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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिसआ 
जानी चाहिए ! अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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म्रावकथन 


संघ्कृत वाङ्मय में उपनिषद्‌ और शास्त्र (पट श्रास्त्र) आध्या- 
त्मिक प्रधान विषय हैं। अध्यात्म जीवन में विशेष उपयोग होने से 
पनिषदों को श्रुति“ और शास्त्रों को दशन नाम दे दिया है, 

दोनों आध्यात्मिक जीवन सें ऐसे ही हें जेसे बाह्य जीवन- शरीर में 

कान ओर आंख प्रधान अङ्ग mI । इसी प्रकार उपनिषद्‌ श्र तिरूप | 

ओर शास्त्र दशनरूप दोनों आध्यात्मिक जीवन केःकान और आंख के | 

समान सोज्ञप्राप्ति में अमोघ साधन E उपनिषदां को श्रति 

ओर शास्त्रों को दशन कहा जाता हे, यदि इन्हें एक ही रेखा पर 

लाना चाहें तो उपनिषदों को श्र ति कहा जावे तो शास्त्रों को दृष्टि 

कहा जासकता है, और यदि शास्त्रों को दर्शन कहा जायगा तो 

उपनिषदां को श्रवण कहना होगा तब इन्हें निम्न रूप में देखेंगे 
उपनिषदू--शास्त्र 
श्रुति--द्ृष्टि 


श्रवण--दर्शेन 


* बिविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रती: (सबु०६।२७२) “भ्र तिरपि 
प्रधानकार्यखस्य” (सांख्य० ५१२) उपनिषद्‌ भी प्रधान (प्रकृति) 
ही को जगत्‌ का उपदान कारण कहती है (सत्याथप्र० सप्तम समु०) 


1 वेद में अनेकत्र कान और आंख का प्रधानत्व मिलता हैं “भद्र 
कर्णामि: श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाज्षभियजत्रा:? 


(go १।८६।८, यजु० २५९१) 
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प्रस्तुत प्रसङ्ग शास्त्र (uz शास्त्र) अर्थात्‌ दर्शन (डू दर्शन) का 
है। छहो की छः दृष्टियां हैं, तीन दृष्टियां बाहिरी जगत्‌ में तीन 
दृष्टियां भीतर शरीर में हें, दो दो दर्शन समानशास्त्रता से सम्बद्ध 
होने के कारण इनके तीन युगल (जोडे) हैं. सांख्य--योग, वेदान्त- 
मीमांसा, वैशेषिक--न्याय । प्रत्येक युगल में से एक दशन बाहिरी 
दृष्टि से बर्णन करता है. तो दूसरा भीतरी दृष्टि को लेता है । संख्य 
दर्शन बाहिरी जगत्‌ के मूल उपदान प्रकृति ओर उसके परिवारका + 
मुख्यतः विवेचन करता है. तो योग दर्शन भीतरी दृष्टि अर्थात्‌ शरीर 
के मूल पदार्थ चित्त 1. और उसकी दृत्तियों का व्याख्यान प्रधान- 
तया करता E] वेदान्त दर्शन वाह्य जगत्‌ के निर्माता नायक त्रह्म-- 
परमात्मदेव और उसकी गुणशक्तियों का विवेचन करता है तो 
मीमांसा दर्शनःशरीर के भीतरी नायक जीवात्मा के कमकलाप का 
विधान करता EI वैशेषिक दर्शन बाहिरी प्रथिवी आदि विशेष 
पदार्थो का वर्णन बर्गीकरण विश्लेषण करता है तो न्याय दशन 


c c 


उनके उपयोगार्थं भीतरी उपकरणों और उपायों का स्वरूप दशा है। 


यहां दर्शन शब्द का साधारण अर्थ आंख से देखना नहीं £I 
किन्तु मन से देखना है, “टश धातु का ऐसा अथ तथा प्रयोग अन्यत्र 
भी बहुत मिलते हैं, जेसे-“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स 
पण्डित”(चाणक्यनीति श्लो०३) अपने जैसा सब प्राणियों में देखना 
मन से होता है, “दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूच्मया सूच्मदर्शिभि?” 
(कठो० ३ (१२) सूच्मदंशी विद्वानों के द्वारा: सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा 
देखा जाता है । यहां बुद्धि से देखना कहा है. आँख से नहीं सूच्म- 
दरश दीर्घदशी पारदर्शी आदि शब्दों में भी देखना ज्ञानदृष्टि E 
बनता है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” (guo २।४।५) नत 


नर “मनो 5विकृतेनायात्यस्मिञ्छीरी रे” (प्रश्‍नो० 313) 
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वात्मानं पश्यति? (बृह० ४।४।२३) इन में आत्मा को देखना कहा 
है सो ज्ञानशृष्टि से ही अतः यहां दर्शन ग्रन्थों में दशन का अभिप्राय 
है जगत्‌ में निहित सिद्धवस्तुतत्त्व का ज्ञान करना कराना | ये वेद के 
उपाङ्ग हैं ज्ञानांशता से, वेद ज्ञानागार हे अत एव वेदकाल से ही 
दर्शनविद्या की प्रवृत्ति वेद को प्रमाण मान कर Ed प्रत्येक दर्शन- 
ग्रन्थ सें वेद, आगम, श्र ति) आम्नाय आदि पर्यायनामो से वेद 
को आधार बनाते हें suus छहों दर्शन वेदिक दर्शन एबं 
आरितक दर्शन हें + दशनविद्या या दार्शनिक विवेचन का निर्देश 
वेद में अनकेत्र मिलता है, जसे-- 
कि Rex वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिबी निष्टतचुः। 
मनीषिणो मनसा एच्छतेदु तद्‌ यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌?” 
(ऋ० १०।८१।४) 
कौन वह वन और कौन वह वृक्ष था जिस से द्यलोक थोर 
प्रथिवी लोक को घडा है, हे विचारशीलो-दाशनिकजनो ! तुम अपने मन 
से पूछो विचारों कि वह लोकों- आकाशीय पिण्डों को धारण करता 
हुआ विश्वकमौ--विश्व का रचयिता कहां विराजमान है 1 
इस प्रकार दर्शन विद्या का सामान्य स्वरूप कथन करने के 


--“क्लेशकर्मविपाकाशयरपराम्रष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः(योग० १२४) 
“स हि सर्ववित्‌ सबकता, ईहृशेश्वरसिद्धि:सिद्धा”(सांख्य०३।४६,४५७) 
“थातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः? (वेदा० १।१।१,२ 
“हिरण्यगर्भः पूवस्य मन्त्रलिङ्गात्‌” (सीमां १।३।१३) 

विभवान्महानाकाशाः, तथा चात्मा (axo ७११२) 
तट्टचनादाम्नायस्य प्रमाणयम्‌ (वेशे १।२) तयोरीश्वरवेद- 


वचनादिति प्रशस्तपादः । 
É ९ 
८ईएबरः कारणं पुरुषकमीफल्यदशनात्‌? (न्याय० ४।१।१६) 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अनन्तर अव प्रस्तुत न्याय दर्शन सन्दे पर कहना है । 

न्याय नाम कयों-- 

“प्रमाणैरथपरीक्षणं न्यायः” (न्यायः १।१।१ वार्स्यायनः) 
प्रमाणों के द्वारा अथ--वस्तु या विषय की परीक्षा पूरी जांच करना 
न्याय है। लोकप्रचलित न्याय भी साच्य युक्ति प्रयुक्ति आदि द्वारा 
किया जाता है, वहां भी वादी और प्रतिवादी होते हैं, वहां बादी 
का पन्च प्रत्यक्ष (वर्तमान) होता है यहां वाढी का पक्ष (साध्य) प्रत्यक्ष $ 
ओर परोक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे भूत और अनागत । दोनों प्रकार 
का होता हे अन्य दर्शन का विषय प्रत्यक्ष और आगस पर निभर 
है न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य अधिकांश में अनुमान पर आशित हे, 
प्रत्यक्ष का. विषय लोकप्रसिद्ध है और आगम का विषय वेदशास्त्र- 
सिद्ध है, परन्तु अनुमान का विषय न प्रसिद्ध न सिद्ध है किन्तु साध्य 
हे, हां सिद्ध या प्रसिद्ध विषय की Pur जांच को दृढ निश्चयाथ 
पश्चात्‌ ईक्ञा--जांच करना अनु--ईक्षा--अस्वीज्ञाः कहते हैं उस 
अन्वीक्षा द्वारा उसे लक्ष्य कर जो विद्या या शास्त्र प्रवृत्त हो 
बह आन्वीक्षिकी विद्या या न्यायशास्त्र हे। परन्तु प्रत्यक्ष और 
आगम से अतिरिक्त और अनुमान से साध्य को स्थिर करना इस / 
न्यायदान का प्रमुख प्रतिपाद्य है जो कि पङ्चाबथन्र वाक्य के हारा 
होता हे, वे पांच अवयव हैं (१) प्रतिज्ञा (२) हेतु (३) उदाहरण 
(४) उपनय (५) निगमन । जिनका विवरण इनके स्वरूपवर्ण न-- 
प्रकरण में आवेगा | 

इस दशन के पदाथत्रणन का अग्तिस लक्ष्य अपवग है-- 
प्रमाण प्रमेय आदि १६ पदार्थीई का नाम निरूपण, लक्षण 


| 88 “प्रमाणुप्रमेय * निग्रहस्थानानां तत्त्वङ्कानान्निःश्रेयसाधिगसः? 
(न्याय०१।१।१) प्रमाण आदि के तत्त्वज्ञान-स्वरूप ज्ञान से भोक्त की 
[प्ति होती 
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ओर परीक्षण करते हुए सांसारिक निर्वाह साथ कर अन्त में अपवग 
मोक्ष को प्राप्त करना हे इस दर्शन में मोक्ष को निवृत्तिस्वरूप में 
देखा है. अर्थात्‌ माक्ष में दुःख की नित्रृत्ति होती हे, प्रदृत्तिस्वरूप 
सें नहीं देखा अर्थात्‌ मोक्ष में सुख की प्रदरृत्ति होती है एसा नहीं, 
किसी विशेष सुख का आगमन नहीं होता है किन्तु मुक्त केवल 
ब्रह्मसंस्थ रहता हे त्रा का जो स्वरूप है उसकी अनुभूति स्वात्मा 
में करता है जो छन्यसाधनापेक्षित नहीं उसे ब्रह्मानन्द भले ही 
कहें । परन्तु आत्मा से भिन्न साधन से भोग में आने वाला व 
सुख नहीं सुख के zug होने से। अतः IW या मुक्ति छूटने 
को कहते E जिससे मनुष्य छूटना चाहते हैं, दुःख से ही छूटना 
हते हैं, दःख से सर्वथा छूटना मोक्ष या मुक्ति WO सांख्य- 
दर्शण सें भी कहा है कि “मुक्तिरन्तरायध्वस्तेने uc (uter ६।२०) 
मुक्ति हे वाधक या दुःख का नष्ट हो जाना इससे पर अथात्‌. 
दःख से भिन्न सुख को पाता नहीं, हां “तत्राप्यबिरोवः” (सांख्य० 
६॥२१) उस पर - परस्वरूप पाने भें विरोध नहीं है उससे पर भिन्न 
स्वरूप ब्रह्म में संस्थिति--नरझानुभूति हे ही वह तो लक्षित हे । 


न्यायदशेन का प्रवर्तक गौतम 

न्यायदर्शन का प्रवर्तक गौतम और उसका अन्य नाम 
योऽक्षपादसृषिं न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम । 
तस्य बात्स्यायन इदं भाष्यजातमदतंयत्‌॥,न्याय०४।२।२४ वात्यायनः) 


प्रतिभासित हुआ उसका समसत आण्य वाल्यायन ने प्रवर्तित किया 
रचा है यहां वात्स्यायन ने गौतम को अन्षपाद नाम से स्मरण किया 

। गौतम का अन्य नाम प्रशश्तपाद भी हो, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने सत्याथप्रकाश तृतीयससुल्लास में “वशेषिक 
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दर्शन पर गौतम मुनिक्कत भाष्य” पढ्ने को लिखा हे पुनः त्ररग्वेदा- 
दिभाष्यभूमिका में “प्रशाग्तपादकृतभाष्यसहितं कणादमुनिकृतं 
वशेषिकशास्त्रम” (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) प्रशस्तपादक्तभाष्य 
लिखा हे एवं गौतम का नाम अक्षपाद और प्रशरताद था । 
वात्स्यायनभाष्य से qu भी भष्य था-- | 
भाष्यकार वात्स्यायन ने “कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः” (न्याय 
१।२।६) इस सूत्र का “अवयवविपयासवचनं न सूत्राथः” (वात्स्यायनः) 
“प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन? इन अवयवो का विषयास 
करना कालातीत हेत्वाभास है ऐसा सूत्र का अर्थ नही है, इस कथन 
से यह विदित होता है कि वात्स्यायन से पूर्व कोई भाष्य था । 
वात्स्यायन की भाष्यशेली-- | 
जेसे व्याकरणमहाभाष्यकार पतञ्जलि अपने महाभाष्य में | 
२) É ^ [a | 
व्याख्येय वचन देकर उनकी व्याख्या करते हैं ऐसे ही वात्स्यायन भी 
अपने न्यायभाष्य में व्याख्येय वचन देकर व्याख्या करते हैं। 
~ (> EX D 
पतञ्जलि के समान पदपदाथ को खोलते हें पतञ्जलि की भांति 
सूत्रवचनों के सम्बन्ध में “यथान्यासमेवास्तु? (न्याय० १।२।३) भी ) 
कहते £— 
वात्स्यायन 
वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकात्मजः। 
द्रामिलः पत्तिलस्त्रामी विष्णुगुप्ोऽङ्,लश्च सः | 
(अभिधानचित्तामणौ) 
विष्णुगुप्तस्तु कोणिडन्यश्चाणकयो द्रमिलो5शु'लः । 
वात्स्यायनो मह्लनागपक्षिलस्वामिनाबपि ॥ 
(च्रिक्राएडशेषकोशे) 
इन श्लोकों में चाणक्य को कौटिल्य वात्स्यायन आदि नामों 


I 
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से कहा गया है, इस से न्यायभाष्यकार वात्स्यायन कोटिल्यशास्त्र 
का रचयिता कौटिल्य है ऐसा सममा जाता है और ऐसा मानने में 
यह्‌ अन्य युक्ति भी है कि वह कोटिलीयार्थशास्त्र के fag 
प्रकरण में कहे-- 

प्रदीपः सर्वविद्यानाम्ुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 

आश्रयः सधर्मणा शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 

3 इस श्लोक का उद्धरण न्यायदर्शन (अध्याय १ आहिक १सूत्र१) 

के अपने भाष्य में वात्स्यान देते हैं-- 

प्रदीपः सवेविद्यानामुपायः सर्वकमेणाम्‌ | 

आश्रयः सर्वधमाणां विद्ये हे शे प्रकीर्तिता ॥ 

इस प्रकार यह वचन देकर कोटिल्यार्थशास्त्र के बिद्योद्द श 
प्रकरण में कही आन्वीक्षिकी विद्या हे ऐसा कहते हें । 


गौतम और वात्स्यायन का समय-- 

यद्यपि इस विषय में मेरी रुचि नहीं है, में तो शास्त्र के 
विचारों का ग्राहक हुँ “आम खाने से प्रयोजन है पेड गिनने से 
क्या 0? तथापि इस में कहा जाता है. कि जेमिनि के अनन्तरभावी 
तथा आज से तीन सहस्र वर्ष से अधिक पूर्ववर्ती गौतम नहीं है 
E न्याय वैशेषिक आदि दर्शनविद्या के नाम हैं जो वेदों के 
उपाङ्गभूत विद्यापरम्परा से हैं । गौतम का समय माना जासकता 
है पर इन विद्याभूत न्याय आदि का समय नहीं, ये तो गौतम 
आदि से पूर्व भी प्रसिद्ध थे, जैसे वेदान्त सांख्य योग नाम दशन- 
बिद्या नाम हैं, वेदान्तद्शना उपनिषदूबचनों की सङ्गति करता हे 
| परन्तु उपनिषदों में वेदान्त नाम आता है, विदान्तविज्ञानसुनि- 
| श्चिताथौ: संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः” (मुण्डको० २।६) 
तथा गर्भ में सांख्ययोग का चिन्तन “सांख्यं योगं समभ्यसेत पुरुषं वा 
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पञ्चविंशकम्‌” (निङ्‌ अ० १३ख०१६) यह कथन व्यासक्त वेदान्त- 
अन्थ तथा कपिलकृत सांख्य मन्थ और पतञ्जलिक्रत योग ग्रन्थ का 
वणन नहीं अपि तु वेदान्तदर्शनविद्या सांख्यदर्शनविद्या, योग 
दरानावद्या लक्ष्य हू । काइ ऐसा भो मानते [3 कि न्यायभाष्यकार 
[si has NN 1010. ^ E n. 4 
वात्स्यायन से दो सो या तोन सौ वर्ष quad गौतम इए । वास्या- 
यन का समय व्याकरणुमसहाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि के पश्चात्‌ 
उसके समीप कहा जाता है, पतऊजलिकूत महाभाष्यव्याकरण की 


भांति व्याख्येय बचनों को न्यायभाण्य में देकर उनका व्याख्यान [ 

N e | 

करने से । इति | 
स्वमी त्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यार्मातण्ड 

२--६-१६६८ ई० | 

) 


| 

w 

i 

| | 
EL i . | 
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वात्स्यायन भाष्यसहित 
का 
हिन्दी--श्रनु वाद 
प्रथम अध्याय, प्रथम थाहिक 

भाष्यकार वात्स्यायस का प्रावकथन--- 

प्रमाणतोऽ्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्‌ प्रमाणम्‌ । | 

प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः, नार्थपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिः ` 
सामर्थ्यम, प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताथमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति 
^ बा, तथ्येप्साजिहासाम्रयुक्तस्य समीहा प्रबृत्तिरित्युच्यते, सामथ्यं 

पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः, समीहमानस्तमथमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ 

वा तमर्थमाप्नोति जहाति uri अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्‍च दुःखं 

दुःखहेतुश्च सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरिसंख्येयः प्राणभ्रद्धे दस्यापरिसंख्ये- 
| यत्वात । (क) 
| « भाष्यानुवाद--एक प्रमाण या दो प्रमाणों किंवा बहुत प्रमाणों 
से अर्थ-प्रयोजन- प्रयोजनीय विषय एवं वस्तु की सिद्धि- प्राप्ति 
होने भै- हो जाने पर प्रवृत्ति--प्रोणीमात्र की चेष्टा--व्यवहारक्रिया 
का सम्भव-योग्यस्व है अतः प्रमाण अर्थवान- सार्थक सप्रयोजन है। 
अर्थात्‌ प्रमाण के विना अथं की सिद्धि नहीं होती न ही अर्थ की 
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सिद्धि के विना चेष्टा--व्यवहारक्रिया ग्रहण और त्याग सम्भव है। 1 
प्रमाण से यह ज्ञाता--प्रमाणकती अथे को उपलब्ध करके उस अर्थ । 
को लेने की इच्छा करता है या त्यागने की इच्छा करता है। उस 
प्राप्ति की इच्छा या त्याग की इच्छा से प्रेरित जन की चेष्टा ही प्रवृत्ति 
कहलाती हे । प्रवृत्तिका सामथ्य है इस प्रवृत्ति का फल के साथ- 
सुखप्राप्ति तथा दुःखनिवृत्त के साथ अभिषज्ञ--विशेष रुचि यो लगाव, 
चेष्टा--क्रिया--व्यवहारक्रिया करता हुआ उस अर्थ को लेने की इच्छा 
करता हुआ या त्यागने की इच्छा करता हुआ उस अर्थ को लेता या 
त्याग देता है, अथ--प्रयोजन या प्रयोजनीय है प्राप्त करने में सुख 
शौर सुख का साधन और त्याग करने में दुःख और दुःख का हेतु। 
।। वह यह प्रमाण का अर्थ--प्रयोजन अगण्य है प्राणधारियों के अगिणत 
(0 होनेसे। (क): 
बात्स्यायन भाष्य--अथवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं प्रमितिरि- ) 
त्यथवन्ति भवन्ति, कस्मात्‌ ? अन्यतमापाये5थेस्यानुपपत्ते: । तत्र | 
यस्येप्साजिहवासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता, स येनार्थः प्रमिणोति 


तत्‌ प्रमाणुम, योऽथः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यदथंविज्ञानं सा प्रमितिः, | 
चतंसूषु चवंबिधास्वथतत्त्वं परिसमाप्यते | (ख) | 


भा? "Ho — प्रमाण अश्नेवान्‌-सार्थक-सप्रयोजन- होने पर | 
प्रमाता--प्रमाणकती. प्रमेय-जो.प्रमाण.से.-प्रमाशित हो रहा हे au 
| विषय या.पदा्थ तथा अभिति=-अनुभूतिऽन-प्रमेय का ज्ञान-ये तीनों भी 
अर्थ वाले--सार्थकर-सप्रयोज़न--सफल् हैं: क्योंकि इन में किसी एक 
के अभाव में--न होने पर अर्थ--अ्रयोजन की. अनुपपत्ति--असिद्ि 


CC-0. Gurukul Kangri Nant 2 NRPS और Haridwar 


REE PNR RSI 


E: itizad by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्यायदरैसि |. [ ३ 


होने से उन चारों में लेने की इच्छा त्याग की इच्छा से प्रे रित जिसकी 
प्रवृत्ति है वह प्रमाता है, वह प्रमाता जिस साधन या प्रयत्न से-- 
व्यवहार से अर्थ को जांचता है-लक्षित करता है वह प्रमाण है. जो 
अथ--विषय या पदार्थ जांचा जाता हे--जाना जाता है वह प्रमेय है, 
जो अर्थानुभूति वह प्रमिति है । चार ऐसी प्रक्रियाओं में-रीतियों में 
5्र्थतत्त्व-विषयवस्तु या अर्थं का स्वरूप परिपूण हो जाता है | (ख) 

वा० भा०--कि पुनस्तत्त्वम्‌ 

सतश्च सदूभावोऽसतश्चासद्‌भावः"\ 

सत्‌ सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति, असच्चा- 
सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । (ग) 

भा० अनु०--अच्छा तो तत्त्व का अभिप्राय क्या है ? 

सत्‌-सत्तावान्‌ विद्यमान का तथेव विद्यमान रहना और असत्‌- 
सत्तारहित-अविद्यमान का अविद्यमान रहना तत्स्वरूप हे । अर्थात्‌. 
सत-सत्तावान विद्यमान है इस रूप में ग्रहण हुआ ज्यों का त्यों--जेसा 
है वैसा अविपरीत तत्त्व कहलाता है । असत्‌--सत्तारहित- अविद्यमान 
नहीं है इस रूप में ग्रहण किया जाता हुआ अविपरीत तत्त्व कहलाता 


है। (ग) 


चा० भा०-कथमुत्तरस्य प्रमाशेनोपलब्धिः ? 
सत्युपलभ्यमाने तद्वदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ । 
यथादर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न gunt तन्नारित । 
यद्यभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान्नास्तीति | तदेबं सतः 


प्रकाशकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति | सच्च खलु षोडशधा व्यूढमु- 
पदेच्यते । (घ) 
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भा० अनु०--केसे उत्तर-पिछले अर्थात्‌ असत्‌ की प्रमाण द्वारा 
उपलब्धि-पप्राप्ति हे ? 
सतू--सत्तावान्‌--विद्यमान के उपलब्ध होने पर उस जैसा न प्राप्त 
होने से प्रदीप की भांति--प्रदीप से जैसे बस्तु अवस्तु का बोध हो 
जाता है। अर्थात्‌ जेसे दिखाने वाले दीपक से दृश्य ग्रहण किये 
जाने पर उस जैसा जो ग्रहण नहीं किया जाता है वह नहीं EI 
यदि होता तो इस दृश्य की भांति जाना जाता, विज्ञान के अभाव से 
न जाना जाने से वह नहीं है वह इस प्रकार सत्‌--सत्तावात्‌ विद्यमान 
का प्रकाशक जनाने वाला प्रमाण असत--सत्तारहित--अविद्यमान 
वस्तु का भी प्रकाश करता है उसे जनाता है और सत--सत्तावान्‌ 
विषय पदार्थ सोलह क्रमविभाग द्वाग उपदिष्ट किये जायेंगे | (घ) 
(अवतरण ) तासां खह्वासां सां६धानाम-- 
उन इन सत्‌ पदार्थ की प्रकारविभक्तियों-प्रक्रियास्थलियों में-- 
'बरमाणाप्रमेयतंशयप्रयोजनहष्टान्त सिद्धान्तावय- 
वतकनिरांयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजाति - 
निग्रहस्थानानां तस्वज्ञानान्निःश्र यसाधिगमः । 
१॥ 


सूजाय- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयाजन, दृष्टान्त, सिद्धार ता, 
अवयव, तक, Frater, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति 
निग्रहस्थान, इन सोलह सदात्मक विभागों के तत्त्वज्ञान--स्वरूपज्ञान 
से निःश्रेयस-नितान्त कल्याणरूप मोक्ष का लाभ या प्राप्ति होना 
सम्भव है । 
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वात्स्यायन भाष्य निर्देशे यथावचनं विग्रहः, चाथे दन्द्रसमास:, 
प्रमाणादीनां तत्त्वमिति शेषिकी पष्ठी, तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रे यसस्याधि- 
गम इति कमणि षष्ठ्यौ, त एतावन्तो विद्यमानार्थीः, एषामविपरीत- 
्ञानार्थमिहोपदेशः, सोऽयमनवयवेन तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदितव्यः, 
आस्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः, तच्चेतहुत्तर- 
सूत्रेणानूद्यत इति, हेयं तस्य निर्वतकं हानमात्यन्तिकं तस्योपायोऽधि- 
गन्तव्य इत्येतानि चत्तायर्थपदानि सम्यग्‌ बुद्ध वा निःश्रेयसमधि- 
गच्छति । (क) 

भाऱ्यांनुवाद--सूत्र निर्देश में प्रमाण आदि निम्रहस्थान तक 
प्रसिद्ध पदों के अनुसार विग्रह्‌-पदविभाग समभना चाहिये, यहां 
“च? के अर्थ समुच्चयार्थ में द्वन्द्व समास है, प्रमाण आदियों का 
तत्त्व यह शेष में-अकारक में षष्ठी है “षष्ठी शेष” ( अष्ट. २३।५०) 
तत्त्व का ज्ञान और निःश्रेयस का अधिगम ये दोनों कर्मकारक में 
षष्ठी हैं, वे प्रमाण से लेकर निम्रहस्थान तक ये इतने विद्यमान अर्थ 
8, इनके यथावत्‌ ज्ञानाथ यहां उपदेश है, सो यह पूर्णरूप से शास्त्र 
इस न्याय शास्त्र का वस्तुवर कह दिया गया जानना चाहिये। 
आत्मा आदि प्रमेय के स्वरूप ज्ञान से निःश्रेयस-मोक्ष का लाभ 
| होता है यह्‌ “दुःखजन्म ' तदनम्तरापायादपवर्गः?? सूत्र से अनुक- 
थन किया भी E हेय--त्याज्य दुःख, उसका साधक--जनक, 
ह!न--नाश--अत्यन्त ठुःखनाश-मोक्त, उसका उपाय अधिगमन 
करने योग्य आत्मादि साक्षात्‌ करना, ये चार अर्थ शास्त्र के लब्यपद 
सम्यक्‌ जान कर मोक्ष को प्राप्त होता है । (क) 
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वा० भा० — तत्र संशयादीनां प्रथग्वचनमनर्थकम्‌, संशयादयो 
यथासम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु चान्तभवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति, 
सत्यमेतत्‌, इमास्तु चतस्रो विद्याः प्रथकप्रस्थानाः प्राणञ्रतामनुग्रहायो- 


` पदिश्यन्ते यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या यस्याः प्रथक्प्रस्थानाः 
'संशयादयः पदार्थाः, तेषां एथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं 
"eme यथोपनिषदः, तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थैः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते । 


(9m) 


भा० अनु०--बहां सूत्र में संशय आदि चतुदेश पदाथी का 
प्रथक्‌ पढना अनर्थक है केवल प्रमाण और प्रमेय ही रहे' क्योंकि वे 
संशय आदि यथासम्भव प्रमाणों में और प्रमयाँ में अन्तभू त-- 
अन्तगत हो जाते हुए व्यतिरिक्त प्रथक्‌ नहीं है । यह ठीक हे, परन्तु 
ये चार विद्याएं [त्रयी-वेदत्रयी, वार्ता-लोक में «di जाने वाली 
व्यवहारविद्या, दण्डनीति--राजनीति, आन्वीक्षिकी--अम्बी कषण 
विविध युक्ति प्रमाणों द्रारा जनाने--जंचाने वाली न्याय विद्या] 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रस्थानों आधारों बाली प्राशियों-मनुष्यों के लाभ के 
लिये उपदिष्ट की हैं चतुर्थी यह आन्वीज्षिकी- न्यार्यवद्या है 
उसके-इसके प्रथक्‌ आधार संशय आदि पदार्थ हें उनके प्रथक्‌ पढने 
के विना अध्यात्मविद्यामात्र यह हो जावे जैसे उपनिषदें-- 
उपासनावचन, तिस से संशय आदि पदाथों के साथ इसे 
प्रथक्‌ प्रस्थापित--संशय आदि पदार्थी पर आधारित किया है । (ख) 

वा० भा०--तत्र नानुपलब्धे न निर्णातिऽर्थे न्याय: ada, किं 
तर्हि ! संशयितेऽ्थे, यथोक्तम विमृश्य पत्तप्रतिपत्ताभ्यामथावधारणं 
निर्णयः? ( न्याय zo ११४१ ) इति, बिमशीः--संशयः, पक्षप्रतिपक्तौ- 


M 
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न्यायप्रवृत्तिः; अथोवधारणम-निर्णय:--तत्त्वज्ञानमिति, स चायम्‌-- 
किंस्वित-इति वस्तुविमर्शीमात्रमनवधारणं संशय: प्रमेयेऽन्तर्भवन्ने वमर्थ 
प्रथगुच्यते । (ग) 

भा० अनु०--उस प्रसङ्ग में अनुपलम्ध--जो प्रमाणों से उपलब्ध 
नहों--अविद्यामान-विद्यमान नहीं ऐसी-अविद्यमान वस्तु मै और 
निर्णीत प्रसिद्ध वस्तु में न्याय प्रवृत्त नहीं होता है जो है ही नहीं 
और जो जानी हुई प्रसिद्ध वस्तु में न्याय की आवश्यकता या न्याय 
नहीं चलता तो केसे ? संशयित-संशय वालो बस्तु में न्याय प्रवृत्त होता 
है जेसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'विसृश्य...” विमर्श करके wq 
प्रतिपत्तों के हारा बस्तु का अवधारण--स्थिर करना निर्णय है, विमर्श 
संशय, पन्च प्रतिपक्ष हें न्यायप्रवृत्ति न्याय का प्रबर्तन--प्रयोग या 
व्यबहार, अर्थाबधारण है निर्णय तत्त्वज्ञान, और बह्‌ यह है ऐसा 
स्थिर स्वरूप, “किंस्वित्‌? क्या है यह अनिश्चत स्थिति वस्तु का 
अनियत विविध विचार--अनवधारणाज्ञान--अनिश्चित भान ही 
संशय है जो प्रमेय के अन्तभू त होता हुआ इस कारण प्रथक्‌ कहा 


जाता है। (ग) 
To भा०--अथ म्रयोजनम्‌--येत प्रयुक्त: प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम्‌, 


यमर्थमभीप्सन्‌| जिहासन्‌ वाः कर्मारभते, तेनानेन सर्वे प्राणिनः 
सर्वाणिःकर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः तदाश्रयश्च न्याय: प्रवतते, ' 
कः पुनरयं न्यायः? ` प्रमाणेरर्थपरीक्षणं ` न्यायः, प्रत्यत्षागमाश्रितः' 
मनुमानं सात्वीक्षा-प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षा तया प्रवर्तत: 
इत्यान्वीच्तिकी न्यायविद्या--न्यायशास्त्रम्‌, यत्‌ पुनरनुमानं प्रत्यक्षागम- 
विरुद्ध न्यायाभासः स इति । (घ) 
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भा० अनु०--अब प्रयोजन कहा जाता है जिससे प्रे रित हुआ 
जिसे लक्ष्य करके मनुष्य प्रवृत्त होता है-कार्य आरम्भ करता है वह 
प्रयोजन है, अर्थात्‌ जिस अर्थ--विषयबस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
करता हुआ या त्यागने की इच्छा करता हुआ क्म- कार्य आरम्भ तरता 
है वह प्रयोजन है, उस इस प्रयोजन से सारे प्राणी सब कम सारी 
विद्याएं व्याप्त हैं--पूरित हैं--संयुकत हैं, वह प्रयोजन है आश्रय 
जिसका अर्थात्‌ इस प्रयोजन के आश्रय न्याय प्रवृत्त होता है, तो फिर 
वह न्याय क्या है? प्रमाणों से अर्थ- विषयवस्तु का परीक्षण न्याय 
है, प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम--शब्द प्रमाण के आश्रित अनुमान, वह 
अन्वीक्षा है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा ईक्षित-हृष्ट--ज्ञात 
का अन्वीक्षण, पश्चात्‌ अनुभूति-प्रतीति है उससे प्रवृत्त होती है जो 
विद्या अतः वह आन्वीदिकी न्यायविद्या-न्याय शास्त्र है, जो तो प्रत्यक्ष 
आर आगम प्रमाण के विरुद्ध अनुमान हो वह न्यायाभास है न्याय 
का भ्रामक स्वरूप है न्याय नहीं है । (घ) | 

बा० भा०--तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ वितण्डा तु परीच्यते- 
वितण्डया प्रवर्तमानो बेतरिडक: स प्रयोजनमनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते? 
सोऽस्य पन्नः सोऽस्य सिद्धान्त इति वेतरिडकत्वं जहाति, अथ न 
प्रतिपद्यते नायं लौकिको न परीक्षक इत्यापद्यते, अथापि परपत्षप्रतिषेध- 
ज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति ? एतदपि तादृगेव, यो ज्ञापयति यो जानाति 
येन ज्ञाप्यते-यच्च ज्ञाप्यते? एतच्च प्रतिपद्यते यदि ? तदा वेतरिड- 
तत्व जहाति, अथ न प्रतिपद्येत? “परपत्तप्रतिषेधनं प्रयोजनम्‌? 
| इत्येतदस्य वाक्यमनर्थकं भबति, वाक्यञ्चमूहशच स्थापनाहीनो वितणढा 
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तस्य यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते ? सो ऽस्य पत्त: स्थापनीयो भवति, अथ न 
प्रतिपद्यते ? प्रलापमात्रमनर्थकं भवति वित्डात्व॑ निवतेते इति । (ङ) 
भा? अनु०--उस न्यायविद्या में वाद और जल्प सप्रयोजन E 
-आवश्यक हैं निणंय के कारण होने से, वितण्डा की तो परीक्षा की 
जाती हे वह क्या आवश्यक हे? . चर्ची में वित्तरडा 'तडि ताडने? 
विरुद्ध प्रवृत्ति से प्रवर्तमान मनुष्य वै।ण्डिक है, वह प्रयोजन को ले 
कर युक्त है चर्चा में लगा हुआ यरि प्रतिपन्न है प्राप्त हे तो बह इस 
का पन्च है वह इसका सिद्धान्त है तब वेतण्डिकता को त्याग देता है, 
आर यदि प्रयोजन को स्वीकार नही करता है तो यह न लौकिक &— 
लोकव्यवहार में प्रामाणिकं ओर न ही परीक्षक--न्यायशास्त्रीय चर्चा 
कुशल, यह प्राप्त होता है, और यदि परपज्ञप्रतिषेध का प्रदर्शन हव 
प्रयोजन . कहता है यह भी वेसा ही है अर्थात्‌ बैतण्डिक ही है, 
परपक्षप्रतिषेध करना वेतण्डिक का काये. हे...“'परप्रतिषेधलक्षरां: 
बाक्यं स वेतरिडकस्य पक्ष” (स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा: 
न्याय १-२-३ वात्स्यायनः) “वस्तुतस्तु स्वपत्तस्थापनाहीनत्वेऽपि परपत्त- 
खण्डनमात्रमेव वितण्डायाः प्रयोजनम्‌ (सुदर्शनाचायंः),हां !जो जनाने 
वाला हो जनाता हो जानने वाला जानता हो जिस प्रमाण से जनाया 
जाता हो और जो जनाया जाए तो इस प्रकार प्रमाण कराने वाला, 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के होने से इस सिद्धान्तरूप पच्षश्रेशि को 
प्राप्त हो जाता है यदि, तब वेतण्डिकता को त्याग देता है, और यदि 
पर पत्तप्रतिषेध को प्राप्त नही होता परपक्ष का प्रतिषेध--खण्डन-- 
प्रदर्शन प्रयोजन कहना वाक्य उसका अनथक हो जाता है, परपक्त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BEND | Parents छा a Ie p 424. 8743 Ma o Bev 4९.७ MR EEN छ ४१ ३००० ४४८०५ Pied GELT ALS. २.९५ देर ह ७००४० ALL I er VE = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० ] [ न्यायदशन 


का प्रतिषेध करना तो बैतणिडक का पक्ष होना अभीष्ट है ही। 
स्थापनारहित वाक्यसमूह्‌ वितण्डा कहलाता (न्याम० १-२-३) उसका 
यदि अभिधेय-प्रयोजन-लच्य EM तो बह उसका पक्षस्थापन हो 
जाता है, और प्रयोजन--लक्ष्य प्राप्त न होतो इसका कथन प्रलापमात्र 
अनर्थकं होता है पुनः वितण्डात्व निवृत्त हो जाता है । (ङ)। 
बा० भा०--अथ हृ्टान्तः प्रत्यक्षविषयोऽर्थः--यत्र लौकिकः 
परीक्षकाणां दर्शनं न व्याहन्यते, स च प्रमेयम्‌, तस्य प्रथग्वचनं 
तदाश्रयावंनुमानागमो, तस्मिन्‌ सति स्यातामनुमानागमो, असति 
च न स्याताम, तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः, हृष्टान्तविरोधेन च परपक्ष- 
प्रतिपेधो बचनीयो भवति, दृष्टान्तसमाधिना च स्वपक्षः साधनीयो 
भति, नास्तिकशच इष्टान्तमभ्युपगच्छन्‌ नास्तिकत्वं जहाति, अनभ्यु 
पगच्छन्‌ किंसाधन: परमुपालभेत! निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्य-- 
मभिधातुंम्‌, “साध्यसाधम्यात्‌ तद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌” 
(न्याय १।१।३६) “तद्विपर्ययाद्‌ विपरीतम्‌” (न्याय द० १।१।३७) 
इति । (च) 

"मा० अनु०--अब दृष्टान्त है प्रत्यक्षसम्बन्धी या प्रत्यक्ष से 
विषयीभूत अर्थ, जिसमें लौकिक-लोकव्यवहारकर्ता जनों और | 
परीक्षक- न्यायविद्या से जांच कर मानने बाले विद्वानों का भान ज्ञान | 
न व्यभिचरित हो- न टकरा सके--न विरुद्ध पड सके। और वह | 
प्रमेय है, उसका प्रथक्‌ कथन है. इस लिये कि उसके आश्रय हें उसके 
होने पर अनुमान और आगम प्रमाण प्रवृत्त हो सके, और उस- 
दृष्टान्त के आश्रय न्यायप्रवृत्ति-परीक्षणप्रकिया हे । दृष्टान्त के 
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विरोध से परपक्ष का प्रतिषेध--अयुक्तत्व कहना, होता है, और 
दृष्टान्त. के सम्यक्‌ आधान- युत्तता से अपना पुल साला qs 
और नास्तिक, दृष्टाम्त को स्वीकार करता हुआ--यदि zer को 
मानता है तो नास्तिकत्व को त्याग देता है दृष्टान्त को न मानता 
हुआ--न देता हुआ किस साधन बाला--दंष्टान्त न मान कर किस 
प्रकार दूसरे को उपालम्भ दे- दूसरे के पक्ष का खरडन करे! और 
प्रसिद्ध दृष्टान्त से स्वाभिप्रायं कर्थन किया जाता हैं Go 
जा सकता है । सांध्य के समान धर्म से उस dH साध्य pal 
बाला दृष्टान्त उदाहरण दिया जाता है, साध्य के विपरीत धम से 
ex ra विपरीत उदाहरण होता हे । (च) | 

gro भा०--अस्त्ययम! इत्यनुज्ञायमानो $थं: सिद्धान्त: PR 
प्रनयं तस्य प्रथग्वचनं सत्छु सिद्धान्तभेदेपु वादजल्पवितण्डा: 
प्रवर्दन्ते नादोन्यथेति । (छ) T | 

भा० अनु०--'हे यह?--नित्य या अनित्य या ऐसे धमे a 
इस प्रकार स्वीक्रियमाण पदार्थं या विषय सिद्धान्त है, और ह 
प्रभेय है, उसका प्रथक्‌ कथन है सिद्धास्त भेदों परस्पर विरुदो d 
होने पर वाद जल्प वितण्डा प्रवृत्त होते ह स 
नहीं एक अविरुद्ध सि द्वात होने पर नहीं। (छ) 

gto भा०--साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे feti: पसः 
माप्यते यस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञादय: समूहुमपेच्यावयवा ved 
तेषु प्रमाणसमवायः--आगमः प्रतिज्ञा, . हेतुर्जुमानम्‌, Segen 
प्रत्यक्षम , उपनय उपमानम, सर्वेषामेकार्थसमवाये सामथ्यंप्रदर्शनं निग- 
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मनमिति, सोऽयं परमो न्याय इति, एतेन वादजल्पवितण्डा: परवर्तन्ते 

नातोऽन्यथेति, तदाश्रया तत्त्वव्यवस्था, ते चेतेडवयवा: शब्दविशेषाः 
D AN ES [3 

सन्तः प्रमेये$न्वभू ता एवम प्रथगुच्यन्त इति:! (ज) 


भा? अनु०-साधने; योग्य-जिसे सिद्ध करना हो उस वस्त के 


साधनाथ जितने शब्द समूह-वचनसमूह में सिद्धि परिसमाप्त-परिपूर्ण 


: हो जावे उतने बचनसमूह के पांच अवयव--अङ्ग प्रतिज्ञा आदि समूह 


नाबचनसमूह को अपेक्षित कर-लक्षित करके अवयव-शाङ्ग कह्दे जाते 
हैं, स्वयं स्वरूपतः या अर्थतः तो अपने अपने में स्वतन्त्र हैं, उन प्रतिज्ञा 
आदि में प्रमाणों का समवाय--समावेश--स्वरूपभाव है, जैसा कि 
प्रतिज्ञा है--पक्षस्थापना यह ऐसा है आगम प्रमाण- शब्द प्रमाणव त्‌है 
किसी ने कहा पर्वत में अग्नि है, हेतु है अनुमान प्रमाणए-अनुमानवत्‌ 
है-धूम होने से, धूम अग्नि से निकलता या उठता है, उदाहरण है 
प्रत्यक्ष--प्रत्यक्षप्रमाणवत्‌ महानस--पाकशाला-पाकशाला में अग्नि से 
धूम उठता हुआ प्रत्यक्ष मिलता है, उपनय--उपमान प्रमाणवत्‌ साध्य 
के समान-धूमवान्‌ जेसा होने से महानस--पाकस्थान quas है, 


: जैसे पाकस्थान धूमयुक्त होने से अग्निमान्‌ है ऐसे पर्वत धूमयुक्त 


होने से अग्निमान्‌ है, सब प्रतिज्ञा आदि का एक अर्थ--वस्तु में 
समवेत होने में सामथ्यंप्रदर्शन उपसंहार निगमन--निष्कर्ष--परिणाम 
है कि इससे पर्वत अग्निमान्‌--पर्वेत में अग्नि अवश्य है । चह यह 
प्रतिज्ञा आदि व्यवहार या प्रयोग परम न्याय है, इसके साथ-इसे 
लक्ष्य कर वादजल्प वितण्डा चलते हैं इसके विना नहीं, इसके 
आश्रय तत्त्वव्यवस्था चस्तुस्वरूप की निश्चित स्थिति है और वे ये 
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प्रतिज्ञा आदि अबयव शब्दविशेष--प्रतिज्ञा आदि विशिष्ट नामवचन 

प्रमेय के अन्तभू त होते हुए इस लिए प्रथक्‌ कहे गये हें । (ज) 
वा० भा--तर्को न प्रमाणसंगृहीतो न प्रमाणान्तरं प्रमाण।नामनु- 
आहकस्तत्त्वज्ञानाय कल्पते, तस्योदाहरणम-किमिदं जन्म कृतकेन 
हेतुना निवत्यते,आहोस्विदकृतकेन ? अथाकस्मिकमिति, एवमविज्ञातेऽ्थे 
/ कारणोपपत्त्या-ऊहः प्रवतते, यदि कृतकेन हेतुना निवर्त्यते ततो 
हेतूच्छेदाठुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः, अथाकृतकेन हेतुना ततो हेतूच्छे- 
दस्याशक्यत्वादनुपपन्तो जन्मोच्छेदः, अथाकस्मिकं ततोऽकस्मान्निवं- 
त्यमानं न पुननिर्वत्स्यतीति निवृत्तिकारणं नोपपद्यते तेन जन्मानुच्छेद 
इति, एतस्मिन्‌ तकविषये कमेनिमित्तं जन्मेति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि 
तकेणालुगृह्यन्ते, तत्त्वज्ञानविषयस्य वि भागात्‌ तत्त्वज्ञानाय कल्पते तक 
इति, सोऽयमित्थम्भूतस्तकः प्रमाणसहितो वादे साधनायोपलम्भाय 

"pier भवतीत्येवमर्थ प्रथगुच्यते प्रमेयान्तभूतोऽपीति । (म) 
भा० अनु०--तक न प्रत्यक्ष आदि स्वतन्त्र शास्त्रप्रदशित एवं 
प्रसिद्ध प्रमाणो से संसक्त--प्रमाणा में समझा जाने योग्य है और न 
ही अन्य प्रमाण-प्रमा का साधन प्रमाण जेसा है किन्तु तत्त्वज्ञान-- 
वस्तु के स्वरूप के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का सहायक बन जाता 
है, उदाहरण जेसे-क्या यह जन्म कार्य--किये जाने वाले कर्मरूप 
हेतु से निष्पन्न होता है. या अकाय--न किये जानेवाले-विना कर्मरूप 
हेतु से निष्पन्न होता है या जन्म आकस्मिक है-अकस्मात्‌-किसी 
कायं-किये कर्म और अकाय-न किये जाने वाले हेतु को भी अपेक्षित 
न करके स्वयं निष्पम्न हो जाता हे, अविज्ञात विषय में ऊहा--विवेचन 
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तके प्रवुत्त.होता हे, यदि कृतक--करिये जाते योग्य. कमहेतु से निष्पन्न 
होता हे तो उस ऐसे हेतु के नाश से जन्म का हट जाना बन सकता 
है और अक्कतक न किये जाने वाले विना कम में आये हेतु से जन्म 
होता हे तो स्थिर हेतु के उच्छेद का अशक्य असम्भव होने से जन्म 
का उच्छेद नाश, भी असम्भव, हे): और यदि. जन्म आकस्मिक ह 
. क्रिसी सी हेतु को अपेक्षित नहीं,करता . हे, तो अकस्मात्‌ निष्पन्न 
. होने वाला जन्म: फिर न होगा ,इससें, कोई. निवृत्तिकारण न वन 
सकने से जन्म का उच्छेद भी न हो, सकेगा । इस प्रकार तकविषय 
में कर्मनिमित्तक--कर्म है निमित्त--हेतु जिसका ऐसा जन्म है इसमें 
. प्रदत्त हुए प्रमाण तक से सम्पुष्ट होते हें क्योंकि तत्त्वज्ञान विषय 
के विभाग होने से तत्त्वज्ञान में तक भी एक भाग है जहां प्रत्यक्षादि 
प्रमाण तत्त्वज्ञान में अड्ग है ऐसे तक विशेष भाग है तत्त्वज्ञान करने 
में तक भी समथ होता है । अतः बह्‌ यह ऐसा तक प्रमाणों के साथ 
वाद में स्वपक्षीय अर्थेसाधन के लिये परपक्षीय अर्थं के उपालम्भ-- 
आक्षेप के लिए होता है अतः प्रमेय के अन्तभू त होता हुआ पृथक 
कहा जाता हे । (झ) 
gre भा०--गिणुय!तत्त्वज्ञानं प्रमाणानां फलं तदवसानो वाद- 
स्तस्य पालनाथ जल्पवितण्डे; तावेतो तकनिर्णंयो लोकयात्रां वहत 
इति, far: प्रमेयान्तमू त एवमथ प्रथगुद्दिष्ट इति । (न) 
भा० अनु०--निणय है जो वस्तु जसी है. वेसा ज्ञान--स्वरूप- 
ज्ञान--यथार्थ ज्ञान जो कि-प्रमाणों का फल हे, वह निणय है अन्त 
में जिसमें अर्थात्‌ निणँयावसानी--निणंय तक ही वाद--न्यायचचो 
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हे उस निणंय के रक्षणाथे, अथवा निणंयावसानीवाद के रक्षणोथे-- 
वह निणंय का माध्यम वाद किसी प्रकार निय पर पहुंचे इसके लिये 
जल्प और वितण्डा हैं वे ये दोनों तर्क और निर्णय लोकयात्रा-- 
अभ्युदय और निःश्रेयस'को चलाते हैं, वह यह निर्णय :प्रमेय के 
अन्तभू त होता हुआ भी इस लिये प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया 'हे=कहा 
गया है । (ञ) 

वा० भा०--बादः खलु नानाप्रवकदकः प्रत्यधिकरणसाधनो-- 
ऽन्यतराधिकरणनिणंयावसानो वाक्यसमूहः प्रथगुदृष्ट उपलक्षणाथम्‌ , 
उपलक्तितेन व्यवहारस्तत्त्वज्ञानाय भवतीति । तद्विशेषी: जल्पवितण्डे 
तत्त्वाध्यवसायसं रच्तणाथ मिव्युक्तेम्‌ । (ट) 

भा० अनु०-वाद है वहःचर्चा ` जिसमें नाना प्रवक्ता: हों वह्‌ 
ऐसा तथा प्रति वस्तुविषयः सौधनबाला=-अ्र॑त्येकः वक्ताः केः वस्तु 
विषयं के साधन से युक्तं हो बह'ऐसा “अपितु किसी. एक वस्तु बिषय 
का निर्णय अन्त में जिसमें हो ऐसा ' वाक्यसमुदाय--कथनक्रम प्रथक्‌ 
कहा गया उपयोगार्थ, उहयोग किये हुये से व्यवहार तत्त्वज्ञान केलिए 
होता है| उस वाद के विशेष अपने अपने रूपों से वादःसे कुछ भित्र 
रूप वाले जल्पं और वितण्डा घस्तुस्वरूपन्ञान के रक्षरशाथ हैं इस लिए 
कहे हैं । (ट) 

वा० भा०-निम्रहस्थानेभ्यः प्रथगुद्दिष्टा हेत्वाभासा वादे 
चोदनीया भविष्यन्तीति, जल्पवितण्डयोस्तु निम्रहस्थानानीति। (ठ) 

भा० अनु०--हेत्वाभास से लेकर निम्रहस्थानपर्यन्त चार का 
लक्षण भाष्यकार गौरव--विस्तारभय से छोड करं'उनकां प्रयोजन- 
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मात्र बतलाता है स्वरूप तो आगे बिस्तार से सूत्रकार पञ्चम अध्याय 
में कहेगा, हेत्वाभास--श्रामक कथन--हेतु जेसा भासित होने से 
मिथ्या हेतु हेत्वाभास निम्रहस्थानों में है परन्तु वे हेत्वाभास वाद-- 
चर्ची में दर्शनीय होंगे जो न आने चाहिये, जल्प और वितण्डा में 
निग्रह्स्थान दर्शनीय होंगे अतः निग्रहस्थानो से हेत्वाभास प्रथक्‌ कहे 
&l (ठ) । 

बा० भा०--छलजातिनिप्रहस्थानाना प्रथगुपदेश उपलज्ञणार्थ 
इति, उपल्क्षितानां स्ववाक्ये परिवर्जनं (छलजातिनिग्रहरथानानो ? ) 
परवाक्ये च पर्यनुयोगः, जातेश्च परेण प्रयुज्यमानाया: सुलभः 
समाधिः स्वयं च सुकरः प्रयोग इति । (ड) 

भा० अनु०--छल जाति निम्रहस्थानों का प्रथक्‌ उपदेश--कथन 
उनके दोषात्मक ज्ञान के सममामे के लिये है-जाने हुओं समभे 
हुओं का अपने याक्य--वादरूप वाक्थ या साधनवाक्य में न आने 
देना, परवाक्य--दूसरे पक्ष वाक्य--भिन्न वाद वाक्य में प्रक्षेपण 
सर्वथा अनुयुक्त होना दर्शना, और दूसरे ने अपने पक्ष या वाद में 
प्रयुक्त की हुई दशाई हुई जाति का सुगम समाधान तथा स्वयं दूसरे 
के पक्ष या वाद में सुगम प्रयोग करना बतलाना हो सो यह जाति का 
विशेष प्रयोजन है। (ड) 


वा० भा०--सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदा्थैर्विभञ्यमाना- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योह शे प्रकीतिता ॥ 
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तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रे यसाधिगमाथ यथाविद्य' वेदितव्यम्‌ , इह 
वध्यात्मविद्यायामात्मादितत्त्वद्वानं नि:श्रे यसाधि/मों5पंवर्गप्रापिरिति | 
(ढ)॥१॥ 

भा? ?ijo—q4 यह आन्वीक्षिकी--अन्वीक्षण करने कराने 
वाली न्यायविद्या प्रमाण आदि पदार्था के द्वारा विभक्त की हुई 
दर्शीई हुइ--सूत्र में प्रमाणादि नाम से त्रिभाग करके कही गई तथा 
उन प्रमाणादि का निरूपण और व्यवहार द्वारा अन्य विद्याओं से 
प्रथक्‌ कही गई--सर्वविद्याओं का प्रदीप-प्रदीपसमान दर्शिका E— 
“सहायक है, सब कर्मा के आचरणार्थ उपाय है, सव धमी 
वर्शश्रमधर्मो का आश्रय है यह्‌ वात कौटिल्य अर्थशास्त्र में qu 
विद्योद्देश--विद्यासमुद्देश प्रकरण में कही, गई है वहां “प्रदीपः संबे- 
विद्यानामुपायः सर्वंक्मणाम्‌। आश्रयः सर्वधर्माणां शश्‍वदान्वीक्षिकी 
मता |? वह्‌ यह तत्त्वज्ञान निःस्रेयस की प्राप्ति के लिए शास्त्रों की 
अपनी अपनी विद्यानुसार जानना चाहिये, यहां अध्यात्म. विद्या में 


आत्मा आदि का तत्त्वज्ञान-स्वरूपज्ञान मानो. निःश्रेयस अपवग 
प्राप्ति हे । (ढ) ॥१॥ 


(अव) तत्‌ खलु निःश्रेयसं किं तत्त्वज्ञानानन्तरमेब भवति ? 
नेत्युच्यते, किं तर्हि ? तत्त्वज्ञानात्‌-- 


वह निःश्रेयस क्या तत्त्वज्ञान के अनन्तर ही अर्थात्‌ वस्तुस्वरूप 
ज्ञान होते ही तत्क्षण हो जाता है किं कोई क्रम तत्त्वज्ञान और निःश्रेयस 
के बीच में नहीं है ? ऐसा नहीं, किन्तु तत्त्वज्ञान से - 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये- - 
तदनन्तरापायादपवरगः ॥२॥ 
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सूत्राथ-दुःख आदि अगले अगले के अपाय नाश में 
पुनः सर्वीनन्तर के अपाय से अपवर्ग हो जाता है, अर्थात्‌ सर्वोत्तर 
मिथ्याज्ञान का अपाय--नाश, उससे दोषों का अपाय, दोषों के 
अपाय से प्रवृत्ति का अपाय, प्रबृत्ति के अपाय से जन्म का अपाय, 
जन्म के अपाय से दुःख का अपाय हो जाने पर तदनन्तर इस 
प्रकार उत्तर क्रम से उस उस d अनन्तर--सर्वोनन्तर दुःख के 
अपाय--नाश से अपवर्ग--सब का अपवर्जन--प्रथग्भाव-समोक्ष 
हो जाता हे। 

बा० भा०-तत्रात्माद्यपवर्गपर्यन्तं प्रमेये भिथ्याज्ञानमनेकप्रकारं 
प्रवर्तेते, आत्मनि तावत्‌ “नास्ति? इति, अनात्मनि आत्मा? इति, दुःखे 
सुखमिति, अनित्ये नित्यमिति, अत्राणे त्राशमिति, सभये निभय- 
मिति, जुगुप्सितेऽभिमतमिति, हातव्येऽप्रतिह्यातव्यभिति; प्रवृत्त 
नास्ति कमे नास्ति कमंफलमिति, दोषेषु नायं दोषनिमित्तः संसार 
इति, प्रेत्यभावे नास्ति जन्तुर्जीवो वा सत्त्व आत्मा वा यः प्रेयात्‌ 
प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्ते जन्मानिमित्तो जन्मोपरम इति, आदिमान्‌ 
प्रेत्यभावोऽनन्तश्चेति, नेमित्तकः सन्न कमनिमित्तः प्रे त्यभाव इति 
देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रे त्यः 
भाव इति, अपवर्गो भीष्मः खल्बयं सवकार्योपरमः, सब विप्रयोगेऽपवर्गे 
बहु भद्रकं लुप्यत इति, कथं बुद्धिमान्‌ सर्वसुखोच्छेदमचेतन्यममुमप- 
वर्ग रोचयेदिति, एतस्मान्मिथ्याज्ञानादनुकूलेषु रागः प्रतिकूले द्व षः, 
रागद्वे षाधिकाराच्चासत्येषीमायालोभादयो (“चासूयेष्या,..? क्वचित्‌ 
पाठः) दोषा भवन्ति । (क) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MRIS LES NALA Aas Se Fires //63.29/ SCO A Made hy DARN ४ ५७७ NA "०८४ है coc MR 


puc ol 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायदर्शन ] -[E en 


भा० अनु०--उन आत्मा से लेकर अपवर्ग पर्यन्त प्रमेय-- 
ग्रमेयमात्र या प्रमेयगण में “जाति में एकवचन” ( न्याय० ११६ ) 
मिश्याज्ञान अनेक प्रकारवाला प्रवृत्त होता है--समाविष्ट होता है-- 
हुआ करता है, जेसे आत्मा में आत्मा नहीं है--शरीर में चेतन 
आत्मा नही है, अनात्मा में आत्मा-शरीर ही आत्मा है, दुःख में 
सुख--परिणामतः विषयभोगरूप ` दुःख में सुख, अनित्य शरीर 
धनादि में नित्यभाव, अन्नाण--न्राण न करने वाले में त्राणकती 
उसे सममना, भयप्थान--- प्रतिष्ठा आदि में निभय होना जानना, 
निन्दित मलादिपूर देह आदि में अभिमत--रुचिकर मानना, 
हातव्य--पयागने योग्य देह आदि में न त्यागने का भाव, प्रवृत्ति-- 
देहादि प्रवतन--में न कम है न कर्मफल है जिससे देहादि का प्रवर्तन 
हो, दोषों गै संसार दोषों के कारण नहीं है, प्रेत्यमाव--मर कर 
जन्म लेने फिर शरीर धारण करने में जन्तु या स्थिर सत्तावाला या 
आत्मा नहीं है जो देह छोडे, छोड कर फिर जन्म ले, निमित्तरहित 
जन्म हे ओर विना निमित्त जन्स का उपरम--समाप्ति है, प्रेत्यभाव 
आदि वाला--अनादि नहीं पर अनन्त है--सदा चलता रहेगा, 
निमित्त वाला हो तो भी कमनिमित्त वाला नहीं, अपितु देह-- 
इन्द्रिय--मन सुखदुःखानुभूति साधनों के सन्तान--सहप्रवतनक्रम 
के छिन्न भिन्न और संयोग से होता हुआ भी प्रेत्यमाव आत्मा से 
रहित विना आत्मा के है, अपवग--संसार और इन्द्रियों से प्रथग्भाव 
मोच्चनामक भयङ्कर है, उसमें तो सब कार्या का उपराम हो जाता है 
ऐसे सब इष्टों के वियोगरूप अप<गे में बहुत भद्रक-प्रशस्त 
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कल्याण लुप्त हो जाता हे, केसे बुद्धिमान्‌ जन सब gui के उच्छेदक 
~-अचेतन्य उस अपवग को चाहे, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से स्वानु- 
कूलों में राग प्रतिकूलो में द्वेष हो जाता है, gag पों के अधिकार 
प्रभाव प्राबल्य या वशित्व से निन्दा ईष्या छल लोम आदि दोष हो 
जाते हैं । (क) ५ 
बा० आ०--दोषेः अयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्तेयप्रति- 
पिद्धमेथुनान्याचर्रात, वाचाऽमृतपरुषसूचनाऽसम्बद्धानि, मनसा 
परद्रोहं परद्रव्याभीपसा नास्तिक्यं चेति, सेयं पापात्मिका वृत्तिरिति, 
अथ शुभा-शरीरेण दान परित्राणं परिचरणं चेति, वाचा सत्यं हितं 
प्रियं स्वाध्यायं चेति, मनसा दयामस्प्रहां श्रद्धा चेति सेयं धर्माय | (ख) 
भा? अनु०--उन दोषों--रागादि से प्रे रित हुआ मनुष्य शरीर 
से प्रवर्तमान--व्यवहार करता हुआ हिंसा, चोरी, प्रतिषिद्ध मैथुन-- 
अन्यथा व्यभिचार का सेवन करता है, वाणी से असत्य, कठोर 
वचन, अतिनिन्दा, असम्बद्ध कथन सेबन करता है, मन से ue, 
परधन की इच्छा, नास्तिकता का आचरण करता है, बह्‌ यह पापरूपा 
रत्ति है अधम -अयोग्यर्थिति--पतन की ओर ले जाने के लिए 
है, और शुभ प्रवृत्ति है--शरीर से दान, परित्राण--रक्षा और परि- 
चरण--सेवा करना, वाणी से सत्य हित प्रिय वचन आर स्वाध्याय 
वेदाभ्यास करना, मन से दया. अस्प्रदा-अलोलुपता और श्रद्धा यह 
धर्म- योग्य स्थिति--उत्थान की ओर ले जाने के für । (ख) 
वा० भा- अत्र प्रत्रत्तिसाधनो धर्माधर्मो प्रवृत्तिशब्देनोक्ती यथा 
अन्नसाधचाः प्राणाः ed वे प्राशिनः प्राणाः ,इति, सेयं परत्त्तिः 
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भा० अनु० Bet सूत्र में EA C DES RU वृत्ति 


शब्द से कहे गये हैं, जसे अन्न हो प्राणियां का परोरी & 
प्रवृत्ति निन्दित और प्रशसिच-जख pps कारण हे (ग) 
र्न Sut de 
वा० भा०८ जन्म पुर्न: शरीरेद्धियंमनोवुंद्दीनां निकायविशिष्टः 


प्रादुभोवः, efr संति gos) 9 लवेदनीयं बाधना 
1 ताप इति (4) 71 228 
भा० अनु० ेजच्स है श्री 


युक्त प्रादुर्भाव, उसके होने पर दुःख होता है, और वह प्रतिकूलरूप 
में अनुभव होने योग्य वाधना पीडा ताप नाम से कहा जाने बाला 


“है | (घो 


बा० भा०--त इसे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्‍्ता धर्मा अविच्छेदे- 

नेव प्रवर्तमानाः संसार इति । यदा तु तच्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपेति 

तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयर्ति, दोषापाये प्रतत्तिरपेति प्रबृत्त्यिपाये 

न्मापेति, जन्मापाये दुःखमपेति, दुःखापाये चात्यन्तिकोऽपवर्गो 
निःश्रेयसमिति । (ङः) 

भा० अनु८--वै ये मिथ्याज्ञान से लेकर दुःखपयन्त जीवन के 

के धर्म--व्यवहार निरन्तर चलते रहना ही संसार है, जब तत्त्वज्ञान 

से मिथ्याज्ञान हट जाता है तब मिथ्याज्ञान के हट जाने पर दोष 


रागठ्ठे षादि दूर हो जाते हैं, दोषों के हट जाने पर प्रवृत्ति हट जाती 
है प्रवृत्ति के इट जाने पर जन्म हट जाता है--जन्म नहीं होता है. 


जन्म के हट जाने पर-जन्म न होने पर आत्यन्तिक--सबीन्त में 


फटे... २२४४ 
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होने वाला सर्वथा दुःखान्तरूप अपवर्ग मोक्ष हो जाता है । (ङ) 
बा० भा०--तत्त्वज्ञानं तु खलु मिध्याज्ञानविपययेण व्याख्या 

तम्‌--आत्मनि वावदस्तोति, अनात्मन्यनात्मेति, एवं दुःखेऽनित्येऽत्रारे 
सभये जुगुप्सिते हातव्ये च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रबृत्तौ-अरित 
कम, अस्ति कर्मफलमिति, दोषेषु दोषनिमित्तोऽयं संसार इति, प्रे त्य- 
भावे खल्वस्ति जनतुर्जीवः सत्त्व आत्मा वा यः प्रेत्य भवेदिति, 
निमित्तवज्जन्म निमित्तवान्‌ जन्मोपरम इति, अनादिः प्रे त्यभावो5प- 
वगान्त इति, नेमित्तिक: सन्‌ प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति, सात्मकः 
सन्‌ देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रवर्तत इति, 
,अपवर्गे--शान्त खल्वयं सर्वविप्रयोग: सर्वोपरमोऽपवर्गः, बहुच कृच्छं 

घोरं पापकं लुप्यत इति, कथं बुद्धिमान्‌ सबेदुःखोच्छेदं स्वदुःखासं- 
-विदमपवर्ग न रोचयेदिति, तद्यथा मधुविषसम्पृक्तान्नमनादेयमिति, 

एवं सुखं ठुःखानुषक्तमनादेयमिति । (च) ॥२॥ 


भा? अनु०- तत्त्वज्ञान तो मिथ्याज्ञान के विपरीत भाव से 
जानना चाहिये , आत्मा के सम्बन्ध में “हे आत्मा” WE तत्त्वज्ञान है, 
अनात्मा सें अनात्मा - यात्मा का न होना मात्र, इस 
प्रकार दुःख में दुःख, अनित्य में अनित्य, अत्राण में अत्राण, सभय 
~ भयस्थान में भयश्थान, निन्दित में निन्दित, त्याज्य में त्याज्य भी 
विषयानुसार जानना चाहिये, परवृत्ति में--देहेन्द्रियादि के प्रवर्तन सें 
धर्माधर्म अट्रष्टक्कृत कम है कर्मफल है, दोषो- qug w आदि में 
दोषनिभित्त हँ जिसके ऐसा संसार है अर्थात्‌ दोष कारणों से संसार 
है, प्रेत्यभाव में-मर कर होने में-पुनः जन्म धारण में तत्त्वज्ञान 
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है कि है जन्तु या जीव या स्थिर सत्तावाला या आत्मा जो मर कर 
होवे- जन्म धारण करे, जन्म है निमित्तवाला -- निमित्त से यथा- 
शास्त्र कर्म या मिथ्याज्ञान से, जन्मोपरम- जन्म धारण करने की 
समाप्ति निमित्तवाली हे उसका तत्त्वज्ञान निमित्त हे, प्रेत्यभाव अनादि 
प्रवाह से है और अपवर्ग पर्यन्त है, निमित्त वाला होता हुआ प्रे त्य- 
भाव प्रवृत्तिनिमित्त बाला सात्मक--आत्मसहित होता हुआ देह ' 
इन्द्रिय दुद्धि अनुभूति साधनों में कम के नाश और मेल द्वारा प्रवृत्त 
होता है, अपवर्ग--शान्त तथा सब प्रयोगों व्यवहारों से विगत अलग 
सर्वानिष्टों. का उपरम जिसमें हो ऐसा.अपवग है तथा जिसमें बहुत 
कष्ट और घोर पाप भी लुप्त हो जाता है, सवेदुःखों का उच्छेद नाश 
जिसमें हो सकंदुःखानुभूतिरहित ऐसे अपवर्ग को कोन बुद्धिमान 
न चाहे, जेसा बिषसंयुक्त मधुर अन्न न ग्रहण करने योग्य है ऐसे 
ठुःख-संयुक्त सुख भी न ग्रहण न करने योग्य है । (च) ॥२॥. 

(अव०) apo भा०--त्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृत्ति--उद्देशो 
लक्षणं परीक्षा चेति, तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः, 
तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम्‌ , लक्षितस्य यथालक्षण- 
मुपपद्यते न वेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा, तत्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य 
लच्तणमुच्यते यथा प्रमाणानां प्रमेयस्य च, उदिष्टस्य लक्षितस्य च 
विभागवचनं यथा छलस्य “बचनविघातोऽथविकल्पोपपत्त्या छलम्‌? 
( न्याय० १।३।१० ) “तत्‌ त्रिविधम्‌? ( न्याय० १।२।११) इति, अथो- 
दिष्टस्य विभागवचनम्‌- 

(अब०) भा० अनु०-इस न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति--वस्तुकथन- 
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पद्धति तीन प्रकार वाली है, उद्देश, लक्षण और परीक्षा । उन में 


केवलं नाम द्वारा पदार्थ मात्र का कथन करना उद्देश है, उद्दिष्ट--नाम 
द्वारा कहें हुवे पदाथ का अन्य पदार्थो से स्वरूप का विशिष्ट करने 


वाला धर्म लक्षण कहा है, लक्षित--स्वरूपविशिष्ट से ज्ञापित किये | 
का. प्रमाणां से निश्चय करना कि वह लक्षणानुसार है या नहीं 
परीक्षा कहाती हे । उन में उदिष्ट-नाम द्वारा कथित यथा | स 
“प्रमाण **** (न्याय १।१।१) प्रमाण नाम से तथा प्रविभक्त “प्रत्य- | & 
्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणनि” (न्याय० १।१।३) प्रत्यक्ष, अनुमान, | es 
उपंमान, शब्द ये चार प्रकार के प्रमाण हैं ऐसा प्रक्रष्ट या प्रधान र्म 
» विभागों से कहे हुये का लक्षण “इनद्रयार्थसन्निक्षतपनन' nnb bi 
॥ à NT (न्याय० (10923) प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का लक्षण i3 
| „ जसे प्रमार्णो का तथा «Wap १११) और “आत्मा | या 
शरीरेन्द्रिय "` प्रमेयम्‌ (न्याय १४१६) प्रविभक्तं का लक्षण यथा | 
“इच्छाद् षभ्रयत्नसुख दु:खज्ञानान्यात्मनोः लिङ्गम्‌? (न्याय०१।१।१० E 
इच्छादि द्वारा, इत्यादि | क्वचित्त्‌ उदिष्ट--नाम, द्वारा कहे गए ES 
लक्षित--लक्षण द्वारा बतलाए, हुए का विभाग--भेद--कथन है जेसे ET 
छलः का “वचनविघातोऽरथविकल्पोपपत्त्या छलम्‌” (न्याय०१।३।१०) "à 
में अथभेदा से बन जानें से कथन का. विघात करना--काट देना E: 
छल है ऐसा लक्षण कर देने के पश्चात्‌ उसका विभाग करना कि E 
“तत्‌ त्रिविधम्‌” वह तीन! प्रकार का है, इत्यादि शेली यहाँ E 
न्यायदर्शन में मिलती है। सो उसमें प्रथम उद्दिष्ट--नाम द्वारा कहे हैं 
हुए 'प्रमाण” का विभाग--भेद बताने वाला वचन या सूत्र! है | 3६ 
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सूत्राथ-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द नाम से कहे जाने 
बाले चार प्रमाण प्रसिद्ध हैं । 


घा० भा०-- अततस्यात्स्य प्रतिविषयं ` वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ , वृत्तिस्तु 
सज्िकर्षो ज्ञानं वा; यदा सन्िकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा 
हानोपादांनोपेत्ता बुद्धयः फलम्‌ । अनुमानं मितेन लिङ्ग नार्थस्य पश्चा- 

न्मानमलुमानम्‌,उपमानं सामोप्यज्ञानमू--यथा गौरेवं गवयः इति, सा- 

मीष्यंतु सामान्ययोग: | शब्दः शब्यते5नेना्थ इत्यभिधीयते-ज्ञाप्यते, 
| 'उपलब्धिसांधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामर्थ्याद्‌ बोद्धव्यम्‌. 
| ~भ्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानो -हि प्रमाणशब्दः, तद्विशेषसमाख्य- 
| यापि तथेव व्याख्यातम्‌ (m) GE) iF lg 


भा० अडु०- अत्त अन्त - इन्द्रिय इन्द्रिय की अपने अपने 

विषय के प्रति बृत्ति-वर्तन-व्यचहांर प्रत्यक्ष है, यहां वृत्ति तो सन्नि- 

| कर्ष- सम्बन्ध है या ज्ञान है। जब सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है तब ज्ञान 
 प्रसिति- अनुभूति है, जब ज्ञान प्रत्यक्ष है तब ज्ञानानन्तर हेय--दुःख 
| के लिए होन--त्यागबुद्ि सुख के लिए उपादान--अहराबुद्धि, हेयउपा- 
| देय से भिन्न में उपेक्षाबुद्धि होना फल है, वस्तुतः सन्तिकर्ष और 
| ज्ञान का अभेद है साध्य साधने के सहचारी या समान- 
| कालीन होने से यहां सन्निकर्ष ज्ञानसहचारी है । अनुमान करते 
| हैं मित- जाने हुए लिङ्ग: -घम से लिङ्गी धर्मी वस्तु का लिङ्गदर्शन के 
| पश्चात्‌ ज्ञान ही अनुमान है sup का पश्चात्‌ अर्थं हे । उपमान 


| 


| 
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है समीपता से हुआ ज्ञान जैसे गो है Gu गवय--नील गौ है? 
समीपता यहां सामान्य प्रसङ्ग--घमौं की समानता है देश या काल 
की नहीं “उप सामीप्ये उप के समीप अर्थ होने से। शाब्द है 
जिससे वस्तु या पदाथ का कथन नामोच्चारण किया जावे कहा 
जावे जनाया जावे। प्रतीति के साधन प्रमाण हें यह 
चात समाख्या-सङ्गत आख्या योगिक संज्ञा के निर्वचन- ' 
व्युत्पत्ति साम्यं से जानना चाहिए, जैसे प्रमिति--प्रतीति वस्तु 
की जिससे हो वह करण अथ को कहने वाला प्रमाण शब्द है, 
उसकी! विशेष समाख्या--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द का भी 
बैसे. ही. : ज्ञान . करना — जानना चाहिए जेसा कि ऊपर 
दर्शाया है। (क) | 


बाश भा०-- कि पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसम्प्लबन्ते ! 

अथ प्रतिप्रभेयं व्यवतिष्ठन्ते ? इति, उभयथा दर्शनमू--“अस्त्या- , 

त्मा? ` इत्याप्तोप देशात्‌. प्रतीयते, तत्रानुमानम्‌ - “इच्छाहो षप्रयत्न- 

'सुखढुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌? (न्याय? १।१।१०) प्रत्यत्तम्‌-यु्जाः 

नस्य योगसमाधिजम्‌ -आत्ममनसोः संयोगविशोषादात्मा Ez 

इति । अग्निराप्तोपदेशात्‌ प्रतीयते “अन्नाग्निः इति प्रत्यासीदता 
धूमदर्शनेनानुमीयते प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते । (ख) , 

भा० अनु०--तो क्या वे सब प्रमाण प्रमेय-प्रमाशित करने 

योग्य पदार्थ के प्रति एक साथ मिल कर प्रवृत्त होते हें साधते 

X या कि प्रति प्रमेय प्रमेय के अनुसार व्यवस्था से एक एक 

| करके प्रवृत्त होते हैं? दोनों प्रकारो को--देखा जाता है 


| । 
| 
| 
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जैसे आत्मा हे? आप्तोपदेश शब्द प्रमाण से प्रतीत होता ; 
साथ ही उसमें अनुमान भी है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख 
ज्ञान गुणों के पाये जाने से अदृष्ट आत्मा का अनुमान होता 
है। प्रत्यक्ष है आत्मा का योग करते हुए का योगसमाधि से 
qerg आत्मा और मन के संयोग विशेष — अव्यवधान- 
रहित संयोग से आत्मा प्रत्यक्ष होता है, तथा “यहां अग्नि € 
पास जाते हुए धूम दीखने से अनुमान कि है अग्नि, पास पहुँचे 
हुए से अग्नि प्रत्यक्ष दृष्ट हो जाने से, इस प्रकार" एक प्रमेय 
वस्तु में अनेक suh का. साधक बनकर एकत्र हों जाना सङ्गत 


'हो जाना अभिसम्प्लव । हे (ख) 


apo भा०-व्यवस्था पुनः “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इति 
लौकिकस्य स्वर्ग न लिङ्गदर्शनं न प्रत्यक्षम, ग्तनयित्नुशब्दें श्र यमणे 
शळ्द्हेतोरनुमानं तत्र न प्रत्यक्ष नागमः, पाणौ प्रत्यक्षत उपलभ्य- 
माने नानुमानं नागम इति, सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा- जिज्ञासितः 
मर्थमाप्तोपदेशत्‌. प्रतिपद्यमानो लिङ्गदर्शनेनापि बुभुत्सते,लिङ्गदशे- 
नानुमितं च प्रत्यक्ततो दिदृक्षते, प्रत्यक्षतः उपलब्धेऽ्थे जिज्ञासा 
निवर्तते, पूर्वोक्त ुदादरणम्‌, 'अग्निरिति? ` प्रमातुः’ प्रमातव्येऽ्े 


` प्रमाणानां सङ्करोऽभिसम्प्लवः, असङ्करे व्यवस्थेति | (घ) ॥ ३ ॥ 


आ० अनु०-- और व्यवस्था तो जेसे स्वग-बिशेषसुख को 
चाहने वाला अग्निहोत्र करे, यह केवल शास्त्र कथन शब्द प्रमाण 
हे लोकिक जन के लिए न॑ fuscis है धूसलिङ्ग से जेसे 
अग्नि का अनुमान क्रिया जाता है और न प्रत्यक्ष दै-इस जन्म 
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में देखने को नहीं मिलता है, केवल शब्द प्रमाण का विषय है, ऐसे 
ही:मिघ में स्तनयित्लु=-गर्जन शब्द सुनने पर शब्द का हेतु कोई है 
वेद्यत शक्ति शब्दकारी अनुमान मात्र E उसमें न प्रत्यक्ष और न 
आगम है, हाथ में प्रत्यक्षप्राप्त आंवले आदि में न अनुमान न 
आगम, कहा भी हें प्रत्यक्षे किं प्रसाशस”--प्रत्यक्ष भें क्या प्रमाण । | 
वह wg ' प्रमिति--प्रमाणां- द्वारा ` प्रतीति. या अनुभूति प्रत्यक्षाश्रय | 
हत्यक्षःचाहतीःहे याः प्रत्यक्ष, पर समाप्त हो. जातीः हे, ; जानने 
योग्य पर्थ को 'आप्तोप्रदेश  से--शब्द' प्रमाण से समझता sm 
लिङ्गहशान-अनुमान कराने वाले: लिङ्गदशेन से समभना चाहता | 
है बुद्धि में बिठाना चाहता है, लिङ्गदर्शंन से अनुमान किये हुए | 
को प्रत्यत्त देखना चाहता हे, प्रत्यक्ष प्राप्त अर्थे पर जिज्ञासा निवृत्त 
हो जाती हे, पूर्वोक्त उदाहरण CU । यहां प्रमाता का प्रमा- | 
तव्य--प्रमाणों. से साधने या जनाने योग्य अर्थ में प्रमाणो का 
सङ्कर-सम्मिश्रण अभिसम्प्लव' हे और असिश्रण व्यवस्था है । (घ) | 
"यह न्यायः की पदाथ, लक्ष्य प्रमाण प्रदशक त्रिसूत्रो है । ॥ ३ ॥ 
(अव०)... अथ. विभक्तानां लक्षणमिति । 


^c ` अब विंभक्त--प्रथक प्रथक्‌ भेद से कहे हए प्रत्यन्त आदि. 
प्रमाणा का प्रत्येक करके लक्षण कहा जाता हे 
इन्दरग्राथेसन्निकर्षोत्पन्नं . ज्ञानमव्यपदेश्यसव्यभिचारि 
व्यवसायात्सक WIE du 
सूचाथ- नेत्र आदि इन्द्रिय और उन्नके रूपादिः विषय के | 
सन्निकषसम्बन्ध से उत्पन्न, अर्थात्‌ नेत्र अदि इन्द्रिय का रूप आदि के | 
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साथ सम्बन्ध होने से उत्पन्न हुआ शाब्दिक व्यभिचाररहित - 
अवाधित न कटने वाला निश्चयरूप ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हे। 

वा० भा०--इन्द्रियस्यार्थन सन्निकर्षा दुत्पद्यते यज्ज्ञानं तत्‌ प्रत्य- 
ज्ञम्‌ , न तहौदानीमिदं भवति-आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रि- 
येण, इन्द्रियमर्थनेति ? नेदं कारणाबधारणम्‌--एतावत्‌ प्रत्यक्षे 
कारणमिति, किन्तु विशिष्टकारणवचनमिति, यत्‌ प्रत्यक्षज्ञानस्य 
विशिष्टकारणं तढुःच्यते, यत्तु. समानमनुमानादि ज्ञानस्य न तन्निः 
ada इति । मनसस्तरहीन्द्रियेण संयोगो वक्तव्य: ? भिद्यमानस्य 
प्रध्यचज्ञानस्य नाग्रं भिद्यत इति समानत्वाज्ञोक्त इति । (क) 

भा० अनु०--नेत्र आदि इन्द्रिय का अर्थ अपने अपने विषय- 
वस्तु के साथ सम्बन्ध या संयोग से उत्पन्न होता है जो ज्ञान वह 
प्रत्यक्ष EO तो फिर क्या इस प्रत्यत्तकाल में यह नहीं होता है 
कि आत्मा मन से युक्त होता है फिर मन इन्द्रिय से युक्त होता 
है पश्चात्‌ इन्द्रिय अपने विषय से युक्त होती है, फिर केवल 
इन्द्रिय और अर्थ का ही सन्निकषे क्यों कहा, प्रथम आत्मा और 
मन का पुनः मन और इन्द्रिय का योग होना भी तो कहना चाहिये 
यह आकांक्षा यहां प्रश्न में है (इसके उत्तर में कहा हैं) कि यह 
| न्द्रिय और अथ का सङ्िकर्ष कारण का नियमन या अवधि या 
इयत्तामात्र है कि इतना ही कारण प्रत्यक्ष में हे ऐसा नहीं किन्तु 
विशिष्ट कारण अन्य प्रमाणों से अतिरिक्त तथा प्रत्यक्ष का विशेष 
कारण कहा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण कहा जाता हे 
जो तो अनुमान आदि प्रमाण के ज्ञान का समान कारण है वह 
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निवृत्त नहीं होता है--बह तो है ही । अच्छा तो मन का इन्द्रिय 
से संयोग कह देना चाहिये ? [प्रश्‍न अन्यथा प्रतिभासित होता 
है पूवप्रश्‍नान्तगत होने से, अथवा आंशिक लक्षण समाविष्ट करने 
की आकोत्ता से प्रश्न है] सो कहा है कि अन्य प्रमाणों से भेद को 
प्राप्त ुझा--इन्द्रियाथंसन्निकष जो अनुमान आदि में नहीं होता है, 
ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान का मन और इन्द्रिय का संयोग कहना भेदक 
लक्षण नहीं है किन्तु वह मन इन्द्रिय संयोग तो समान है जेसा | 
प्रत्यक्ष मै वेसा अनुमान आदि में भी अतः नहीं कहा हे । (क) | 
ro भा०--यावदथे वे नामधेयशब्दास्तैरथसम्प्रत्ययो ऽथसम्प्र- 
त्ययाच्च व्यवहारः, तत्रेदमिन्द्रियाथसब्निकर्षादुत्पन्नमर्थज्ञानं रूपमिति 
` वा रस इत्येबं वा भवति, रूपरसशब्दाश्व विषयनामधेयं तेन व्यप- 
| 2 दिश्यते ज्ञानं रूपमिति जानीते रस इति जानीते 
| नामधेयशब्देन व्यपदिश्यमान सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते, अत आह 
अव्यपदेश्यमिति । (ख) 


, भा? अनु०--जितने भी पदार्थ हैं उतने ही नाम वाले शब्द | 
.€ उन नाम वाले शब्दों से उन अथा का बोध होता है, अर्थ- ] 
बोध से व्यवहार होता है घडा लाओ आदि व्यवहार में यह इन्द्रि- 
याथसञ्चिकष से उत्पन्न अथज्ञान रूप है या रस है ऐसा होता | 
- है, रूप रस शब्द विषयो-इन्द्रियविषयाँ के नाम हैं उससे कहा 
जाता है. रूप को जानता है रस को जानता है यहं नामवाचक 


शब्द से कहा जाता हुआ शाब्द ज्ञान--रूप शब्द मात्र रस शब्दमात्र | 
| भी प्रत्यक्ष में आ पडता है--प्रत्यक्त हो जाता है अतः सूत्र में 
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कहा है अव्यपदेश्यम्‌? व्यपदेश्य--नाममात्र कहा जाने वाला न हो 
--शाब्द ज्ञान प्रत्यक्ष न हो सके । (ख) 

वा० भा०-यदिदमनुपयुक्तो शब्दार्थसम्बन्वेऽ्थज्ञातं तन्नामः 
घेयशब्देन व्यपदिश्यते, गृहीतेऽपि शब्दार्थ सम्बन्धे “अस्यार्थस्यायं 
शब्दो नामधेयम्‌, इति, यदा तु सोऽथ गृह्यते तदा तत॒ पूरवस्मादथज्ञानाज 
बिशिष्यते तदर्थविज्ञानं तादृगेव भवति, न चचाप्रतीयमानेन व्यवहारः; 
aus यस्यार्थस्य संज्ञाशाव्देनेतिकरणयुक्तोन निर्दिश्यते रूपभिति 
ज्ञानं रस इति ज्ञानमिति, तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशब्दो 
व्याप्रियते व्यवहारकाले तु व्याप्रियते, तस्मादशाब्द्सथज्ञानमिन्द्ि- 
याथसन्निकर्षोत्पन्नमिति । (ग) न vas wd des 

भा० अनु०--जो यह शाब्द--नाममात्र अथज्ञान अनुपयुक्त 
साचात्‌ न घटित शर ` अर्थं सम्बन्ध में है वह नाममात्र शब्द 
से कहा जाता है, शब्दार्थसम्बन्धगृहीत--साक्षात्‌ होने पर भी कि 
इस अथ--बस्तु के लिए यह शब्द नाम है, जब वह वस्तु साज्ञात्‌ 
हो जाती है तब वस्तुज्ञान पूर्ण ज्ञान-शाब्द ज्ञान से भिन्न नहीं 
होता है. किन्तु वेसा ही होता है--रूप या रस जो होता € बही 
होता है जो शब्द. से अभीष्ट है, परन्तु शब्दमात्र “नाममात्र में 
जिसमें कि अर्थ प्रतीयमान-साज्ञात्‌ नहीं, उस असाज्ञात्‌ TU 
से गन्धप्राप्ति या रसप्राप्ति रूपप्राधि स्पर्शप्राति या शब्दप्राप्ति य 
नहीं होता, अतः जानने योग्य अर्थ बस्तु का नाम शब्द से "रूपम्‌ 
इति? इतिकरण--इति शाब्द लगाकर निर्देश किया जाता [3 कि 
यह रूप ज्ञान है यह रस ज्ञान है, वह इस प्रकार अथज्ञानकाल 
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3 'समाख्याशव्द--संज्ञा शब्द व्याप्रत नहीं होता-लागू नहीं 
होता हे व्यवहार काल में व्याप्रत होता है, अतः अशाब्द अर्थज्ञान 
इन्द्रिय ओर अर्थ के सन्निकष से उत्पन्न होता हे । (ग) 
वा० सा०--पश्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टा: स्पन्दमाना 
दूरस्थस्य CD सन्निकृष्यन्ते तत्रेन्द्रियाथसन्लिकषीत्‌ 'उद्कम्‌? इति 
ज्ञानमुत्पद्यते तच्च प्रत्यक्षं प्रसञ्यते, इत्यत आह-अव्यभिचारीति, 
यत्त, तस्मिन्‌ तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यन्षमिति | (घ) 
भा० अनु०--प्रीष्म ऋतु में सूर्य किरणों पार्थिव उष्म--प्रथिवी 
है से निकलती हुई उष्णता से मिलकर स्पन्दन करती दुई- तरङ्गित 
/ ," होती हुई दूर स्थित प्राणी के नेत्र से सन्नि्रषट होती हं -सामने दष्ट 
;; होती हैं. उस समय इन्द्रियाथसन्निकष लक्षण से जल? E 
| वह रहा है यह ज्ञान उस्पन्न होता हे परन्तु वह जल नहीं है 
` केवल जल प्रतीत होता हे--जल के उपलब्ध न होने से | बह भी 
प्रत्यक्ष gt जावे--प्रत्यक्ष श्रेणी में पडजावे, इसलिए कहा है “अव्य- | 
brat जो अतत्‌ में तत्‌ अतीति--न वेसी वस्तु में बेसी वस्तु- | 
रतीति हे वह व्याभिचारी--बाधित--कट जाने वाली सीपी में 
चांदी का भान रस्सी में सर्प की प्रतीति आदि” भी सम्झें । और 
जो तत्‌ बसी वस्तु में वैसी ' वस्तुप्रतीति है वह अव्यभिचारी - 
निर्बाध प्रतीति हे वह प्रत्यक्ष हे । (व) 


| 
पण S [ | 
वा? भा०--दूराचश्रू,षा द्ययमथ पश्यन्‌ नावधारयति “धूम | 
| 
इति बा रेणुरिति वा? तद्‌ त दिन्दरिया्थसन्निकर्षोरपन्नमनवधारणज्ञानं | 
प्रत्यक्ष प्रसज्यते, इत्यत आह व्यवसायात्मकमिति | न | 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
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चेतन्सन्तव्यमू--आत्ममनःसज्निकषजमेवानवधारणज्ञानमिति | चक्षषा 
ह्ययमथ पश्यन्‌ नावधारयति यच्चतदिन्द्रियांनवधारणपूर्वक 
मनसाऽनवरधारणं तद्‌ विशेषापेक्षं विमशांमात्रं संशयो न पूवमिति } ` 
सर्वत्र प्रत्यत्तविषये ज्ञातुरिर्द्रियेण व्यवसायः पश्चान्मनसा5नुव्य- 
बसायः, उपहतेन्द्रियाणाम॑नुव्यवसायाभावादिति (ङ) ` ` ' 


यहः द्रष्टा दूर से नेत्र द्वारा देखता हुआ निश्चय, नहीं कर 
रहा ह कि धूम हे या धूल है. वह यह इन्द्रिय और अर्थ. के सन्नि 
कष से उत्पन्न.अनिश्चित ज्ञान-या भान भी. प्रत्यक्ष हो जावे, इस . 
लिए कहा हे. “व्यवसायात्मक' अर्थात्‌ निश्चयात्मक हो, न कि संश 
यित | ऐसा-न मानना. चाहिए कि -आत्मा और: मन के सन्निकर्ष 
से उत्पन्न हुआ ही अतवधारण _अनिश्‍्चित-संशयित ज्ञान हे “घूम. 
हे या धूल हे? किन्तु यह, द्रष्टा नेत्र. से देखता हुआ निश्चय नहीं; 
कर पाता हे, जेसे ही इन्द्रियों से. प्राप्त--सन्निकृष्ट अथे को मन 
से प्राप्त करता हे--जानता हे--निश्चित सममता हे, इसी प्रकार 
इन्द्रिय से. न निश्चिय करता हुआ-न जानता हुआ--न यथावत्‌ 
ग्रहण करता हुआ मन से नहीं निश्चित. कर पाता हे “धूम है या 
धूल हे? जो इन्द्रिय द्वारा अनिश्चयपूर्वक मन से अनवधारण -. 
अनिश्चय हे वह्‌. विशेष की अपेक्षा रखता हुआ घूम ही ह? 
या “धूल ही है? ऐसा कह सके । ऐसा विशेष सामने न आता हुआ 
संशय हे-अनिश्चय हे, न कि पूर्वं अर्थात्‌ विना इन्द्रिय ` केवल 
आत्मा और मन के सल्निकष से उत्पन्न | समस्त प्रत्यक्ष विषय में 


ज्ञाता आत्मा का इन्द्रियद्वारा व्यवसाय--निरशचय होता हे--संशय, 


[un 
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निवृत्त हो जाता है पुनः आत्मा का मन से अबुव्यवसाय--पश्चा- 
द्वाबी निश्चय होता है, क्योंकि नष्ट इन्द्रिय--वाले का अनुव्यवसाय. 
के अभाव से--उनका अनुठ्यबसाय ,पश्चाद्वावी निश्चय नहीं होता । 
"Iq इन्द्रियाथसञ्चिकर्षोत्पन्न व्यवसायात्मकं/प्रत्यक्षम--इत्यनवद्यम? 
इन्द्रिय और अथ के सन्निकर्ष से उत्पन्न व्यवसायात्मक ज्ञान कथन | 
करता प्रत्यक्ष है यह अनिन्देतीय है--आचषेपरहित है (s) | 

बा० भा०--आत्मादिपु सुखादिपु. च प्रेत्यक्षलक्षणं वक्तव्यम्‌, 
अनिर्द्रियांथेसन्रिकषेज हि तदिति ? इन्द्रियस्य वे सतो मनसः इन्द्रिये- 
भ्यः प्रथगुपदेशों धर्मभेदात्‌ , भौतिकानीन्द्रियाणि नियतविषयाणि 
संगुणानां चेषामिद्रियभावं इति, सति चेन्द्रियाथसन्निकर्ष सन्निधिः 
मसन्निधि चास्ये युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वच्याम इति, . मनसश्चे- 
न्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्तणॉन्तरमिति, तन्त्रान्तरसमाचाराच्चेतत्‌ 
प्रत्येतव्यमिति, परमतमप्रतिषिद्धमनुमतमिति हि तन्त्रयुक्तिः, व्याख्यातं 
प्रस्यक्षम्‌। (च) ug ` 

Io अनु०--आत्मा आदि-आत्मा और ईश्वर तथा सुख 
आदि-सुख और दुःख के निमित्त प्रत्यक्ष लक्षण कहना चाहिए 
ये भी प्रत्यक्ष- साक्षात्‌ होते हैं, परन्तु इनका प्रत्यक्ष इन्द्रियाथ- 
सन्निकंषं से होने वाला नहीं है, केबल मन से होता है ? मन 
भी इन्द्रिय है, अतः इन्द्रियाथंसन्निकर्ष कथन से इनका प्रत्यक्ष भी 
आ जाता है यह आकांक्षा यहां है, जब मन भी इन्द्रिय हे तब | 
इन्द्रियों से एथक्‌ उपदेश “आत्माशरी रेन्द्रियाथबुद्धिमन | 
(न्याय० १।१।६) इस सूत्र में आचाय ने क्यों किया, [इस 
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आकांक्षा को सम्मुख रखकर भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैं कि] 
मन का इन्द्रियों से प्रथक्‌ उपदेश है. धमभेद से कुछ धम दोनों 
के भिन्न भिन्न होने से, इन्द्रियां भौतिक हैं. प्रथिवी आदि भूत उन 
के उपादान हैं और नियतविषयवाली हें--गन्ध रस रूप आदि विषय 
अपने अपने एक एक अलग अलग हैं अतएव इन्द्रियों का इन्द्र-- 
आत्मा के साधन होना हैं, सगुण--गन्ध आदि गुणम्राहकता से, 
अथवा इनके आकार--प्रकार रूप स्पर्शे अस्थि मांस आंदि भी 
हैं। मन तो अभौतिक है और सर्वबिषयबाला दै--सभी 
गन्ध आदि के ग्रहण में अपेक्षित है, “एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुंणे- 
नोभयात्मकम्‌ P (मनु० २६२) ग्यारहवाँ मन ड्न्द्र्थि अपने गुण 
से दोनों-कर्मन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के कायं में प्रवृत्त होने वाला । 
मन का इन्द्रिय होना सगुणता से नहीं है--मन हाडमांस बाला 
लम्बा चौड़ा आदि गुणों से रहित है बह तरङ्गरूप है विद्यूत्‌ जेसा, 
इन्द्रियाथे सन्निकर्ष होने पर इसकी, सन्निधि, इन्द्रियां क साथ 
सङ्गति और असनिधि-असङ्गति को एक साथ ज्ञानःकी अनुत्पत्ति का 
कारण आगे “युगपज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम? (न्याय? ९।१।१६) 
5 कहेंगे । मन के भी इन्द्रिय होने के कारण प्रथक्‌ प्रत्यक्ष लक्षण नहीं 
कहना है अन्य शास्त्री के समाचार सम्यक्‌. विधान या सिद्धान्त 
सै मन का इन्द्रिय होना जानना चाहिए, अन्य शास्त्र का. मत जो 
आप्रतिषिद्ध है अपने शास्त्र में प्रतिषिद्धः नहीं वह -अनुमतज़ासान- 
नीय हे. यह शास्त्र की: शेली है प्रत्यक्ष. प्रमाण..की व्याख्या करवी 
[DIST 5 FSS TE sheep df 
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. S तत्पुवक त्रिविधमनुमान पुर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 
gu च ॥५॥ 
सूत्राथ--अ्रब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनः्तर तत्‌ू-वह प्रत्यक्ष 
- प्रमाण. पूव जिसके हे. वह प्रत्यत्तपूवेक अनुमानः प्रमाण E 
अन्ञु--पश्चात्‌ मान-ज्ञान. का साधन , अनुमान प्रमाण है तीन | 
प्रकार वाला जो, पूर्ववत्‌--पूर्व अर्थात्‌ कारण वाला-[मतुप्‌ प्रक्रिया । 
से] कारण को देखकर, तथा पूर्व जेसा _[तुल्याथेबत_ प्रक्रिया . से] 
पूब , जसा देख़ा::बसा, * शेषवत्‌ः कायवाला [मतुप्‌ प्रक्रिया से] 
कार्यको देखकर, तथा. शेष--परिशिष्ठ को. लेकर एवं सामान्यतो 
। दृष्ट--सोमान्य.से देखा हुआ--कारण कार्य और पूर्व पश्चात्‌ काल 
को अपेक्षित न करके सामान्य से. देखा. हुआ सामान्यतो दृष्ट 
“अनुमान; प्रमाण कहलाता हे । be 
| वा० ` भा०--तत्पूवकमित्यनेन लिङ्गलिङ्गनोः सम्बन्धदर्शनं | 
^ लिक्षद्शनं चाभिसम्बध्यते, : लिङ्गलिङ्गिनोः  सम्बद्धयोईरशनेन लिङ्ग- | 
` स्मृतिरभिसम्बध्यते, स्मृत्या लिङ्गदर्शनेन चाप्रत्यक्षाडर्थो5नुमीयते (क) | 
" „` भा? अनु०--तत्पूबँक' इस कथन से लिङ्ग धूम आदि 
'लिङ्गीअग्नि आदि का' सम्बन्धदशन--घूम अग्नि से उठता-हुआ 
प्रथम कहीं देखना पश्चात्‌ . अन्यत्र कहीं पर धूम. देखना सम्बन्ध 
रखता हैं, इस प्रकार सम्बद्ध--एक साथ सङ्गत लिङ्ग —qu आदि 


लिङ्गी--अरिनः आदि के दर्शन से उनकी स्मृति.भी साता" सम्बन्ध | 
रखती है, पुनः स्मृति से पश्चात्‌ लिङ्गदशंन से अप्रत्यक्ष वस्तु: भी | 
जानी जाती है--अनुमान करी जाती E (क) [ 
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' घा०सा०--पूर्वेबदिति-- यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा 
मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति, शोषवत--तद्यत्र कार्येण काणमनु- 
मीयते पूर्वोदकविपरीतंमुदकं नद्या: qure शीघ्रत्वं च, दष्ट्वा खोत- 
सोऽनुमीयते भूता. वृष्टिरिति, सामान्यतो दृष्टम्‌--त्रज््यापूर्वकमन्यत्र 
ट्रष्टस्यान्यत्र दशनमितिं तंथा चादित्यस्य, तंस्मादस्त्यप्रत्यत्ताप्यादि: 
त्यस्य त्रज्योति (ख) HF {FRY 
भा० अनु०--सूत्र में कहा हुआ पूर्वतत्‌-असुमान ' दै जहाँ 


ur से कार्य का अनुमान किया जावे, कारण को देखकर कार्य 


की अभिव्यक्ति से पूर्वं उसका अनुमानं करना हो, जैसे! मेघो 
की वृद्धि या घनता को देखकर वृष्टि होगी ऐसा! qu 'ही'अनुनान 
करना । शेषवत्‌ अनुमानं वह हे जहाँ काय से कारण का अनुमान 


“करना--कार्य सम्मुख 'आ जाने पर पश्चात्‌ उसके कारण का 
अनुमाने करना हो--शेष पश्चाद्र्ती पश्चात्‌ हो चूका जो, जैसे 


नदी के पूर्व जल से विपरीत जल मेला तृणादियुक्त और नदी की 
पूर्णा तथा प्रवाह--बहाब की शीघ्रता को देखकर ' अनुमान किया 
जाता है कि ऊपर वृष्टि हुई । सामान्यतो दृष्ट अनुमान है जिसमें 
पूर्वं पश्चात्‌ कारण कार्य को लक्ष्य न करके सामान्य धम 
या नियम से अनुमान किया जावे वह सामान्यतो “ष्टे है 
जैसे अन्य स्थान में देखे हुए का अन्य स्थान में देखा जाना 
गतिपूर्वक है ऐसे ही आदित्य का स्थानान्तर होना-आदित्य को 


qd से पश्चिम में प्राप्ति भी गतिपूर्वक है, गति में आकांक्षा हे 
चाहे प्रथिवी की गति से हो, चन्द्र ताराओं की स्थानान्तर प्रौप्ति भी 
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'सामान्यविशेषसमवायेभ्यो विभक्तस्य. शाब्दस्य, तस्मिन्‌ द्रव्य- 
' गुणकमंसंशयेन . द्रव्यम्‌--एकद्रव्यत्वात्‌+ न कम शब्दान्तरहेतु 
SIT यस्तुशिष्यते. सोऽयमिति शढ्दस्य गुणत्वप्रतिपत्ति: (ग) 
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गति qam B, जैसे प्रथिवी पर देवदत्त आदि का स्थानान्तर 
प्राप्त. होना, गति पूवक है | (ख) 

` व्रा० भा०--अथवा पूर्वत्रदिति यत्र यथापूत्र प्रत्यक्षभूतयोरन्य- 


'तरदशनेनान्यतरस्याप्रत्यत्तस्यानुमानं यथा  धूमेनाग्निरिति, शेष- 


बन्नाम"' . परिरोषः wn च ` प्रसक्तप्रतिपेव्रेऽनयत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे 
सम्प्रययः, “सदनित्यम्‌” इत्येवमादिना द्रव्यशुणकर्मणामविशेषेण 


भा? अनु०--अथवा उस त्रिविध लक्षण का अन्य व्याख्यान 


या. प्रकार भी हो सकता है कि पूर्वबत्‌--जहां कहीं भी प्रत्यक्ष 
gu लिङ्ग .और लिङ्गी-धूम और अग्नि में किसी एक के «uw 
'से-प्रत्यक्ष सम्मुख होते से, उनमें से किसी अन्य अप्रत्यक्ष का 
. अनुमान हो. जावे, जसे. धूम से अग्नि ह या अग्नि स धूम 


Sur] शेषवतू है परिशोष--परितः बच जाने वाला, प्राप्त का 


- अतिषेध हो. जाने पर बचे, हुए में निश्चय या सम्यक्‌ प्रतीति हो 


जाती है .जेसे “सद्नित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणं सामान्यविशेषः 
वदिति. ,द्रव्यगुणकर्मणाभविशेष:”. (बेशेशिक द० १।१।८) इस 
में द्रव्यगुणकर्मो में अविशेष--सामान्य कहा हैं. 

wig सत्‌--बर्तमान सत्ता बाला और अनित्य इन धमो सें | 
युक्‍त द्रव्य भी होता हे गुण भी है. कमे भी है, शब्द अपने | 


| 


`. काल में बर्तमान होकर नष्ट हो जाता है अतः .वह अनित्य दै. d 


UG 
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सो यह शब्द द्रव्य है या गुण हैं. या कर्म है इस बिचारसरशि 
में आता हे. “सामान्य, विशेष, समवाय” इन तीनों सें विभक्त ' 
हे प्रथक्‌ है क्योंकि ये तीनों भी द्रव्य गुण कमा में रहते हैं. 
और नित्य भी है इनमें अनित्य होने का प्रसंग न होने' से | 
शब्द इनसे भिन्न है % शब्द में द्रव्य, गुण, कर्म होने ` 
| का संशय है इस संशय में विचार ' करते हें - शब्द 
द्रव्य नहीं है एक द्रव्यवाला--एके आकाश द्रव्य के आश्रित होने 
से, द्रव्य [कार्य द्रव्य] तो अनेक द्रव्यो [कारण द्रव्यो] के आश्रय 
होता है जेसे वस्त्र द्रव्य [कायं द्रव्य] अनेक तन्तुं [कारण 
्रव्यों] के आश्रय होता है। कर्म भी नहीं” हे शाब्दोन्तर-अन्य 
शब्द को शब्द उत्पन्न करता हैं--शेव्दसंन्तानरूप ' शब्दध्वनियां 
चलाता है, कर्म को कर्म उत्पन्न नहीं करतां हैं कमें तो क्षणिक है. 
तुरन्त समाप्त हो जाता है, अब जौ परिशेष--सव' के पश्चात्‌ 
बच रहा वह शब्द है, शब्द का गुणत्व- शब्द गुण है यह सिद्ध 


हो गयां । (ग) 
apo भां०--सामान्यतों दृष्टं नाम : यत्राप्रत्यक्ते लिङ्गलिङ्गनो 


सम्बन्धे केन चिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते. 
यथेच्छादिभिरात्मा, इच्छादयो गुणा गुणाश्च, द्रठ्यसंस्थानाः, तद्‌ 


यदेषां स्थानं स आत्मेति । (घ) 
भा०.अनु०-लिङ्ग और लिङ्गी के जहां कहीं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 


“दर व्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानाम्‌” (वेशेषिक० . 
११४). तत्वज्ञान में सामान्य विशेषस्रमवायों का प्रसङ्ग आने 
से विचार किया है । छ 
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में सामान्यतोदष्ट अनुमान है वहां किसी प्रत्यन्त अर्थ लिङ्गी के 
साथ प्रत्यक्ष लिङ्ग A सामान्य से अर्थात्‌ रूप गुण का अग्नि; 
के साथ सम्बन्धः है, रूप . स्पश स्थूलत्व आदि गुण देह के साथ 
सम्बन्ध: रखते. है, तब इस सामान्य. से अप्रत्यक्ष लिङ्गी का अनुमान 
किया:जाता-है जेसे इच्छा ढे ष सुख-दुःख आदि से आत्मा जाना जाता... 
है--उसका अनुमान किया ज्ञाता : है,-कक्‍्योंकि - इच्छा आदि गुण | 
हैं ये अगुणबान होने से द्रव्य नहीं और अदृश्य होने से कम नही. | 
अत: इच्छादि--गुण है गुण होते. हैं. द्रव्य के आश्रय जो इनका. | 
आश्रय E आत्मा. है, यह सामान्यतो दृष्ट अलुसान हुआ. (घ). .... 
rre: -भा०ऊविभागवचन्ादेव-. त्रिबिधमिति सिद्धो त्िविध- 
। है बचनं महतो; महात्रिष्यस्य - न्यायस्य लघीय़सा, सूजेणोपदेशात्‌ परं 
".) वाक्यलाधवं; मन्यमानस्यान्यस्मिन्‌;वाक्यलाघवेऽनादरः, तथायसित्थ-. 
म्भूतेन वाकंयविकल्पेन प्रवृत्त: . सिद्धान्ते छले . शब्दादिपु बहुलं 
समाचारः: शास्त्र इति, :सद्विषयं च प्रत्यत्नं सदसद्विषयं चानुमानम, | 
कस्मात्‌ त्रेकाल्यप्रहणात्‌--त्रिकालमुक्ता अथी अनुमानेन, गह्यन्ते, | 
भविष्यतीत्यनुमीयते) भवति च, अभूदिति च।. असच्च खल्वतीतम 
नागतं च । (ड) uxo 9७ ; | 


` भा? अनु०--विभागबचन अर्थात्‌ सूत्र में. “कहे? पूर्ववत्‌, | 
शेषवत्‌ , सामान्यतो इस तीन प्रकार वाले बिभाग कथन | 


- 


| से ही. तीन प्रकार वाला अनुमान है ऐसा 
' सिद्ध, हो, जाने पर पून: 


| | | मानम्‌, त्रिविध--तीन प्रकारवाला “कथन करना है इसलिए कि चार. 
| 
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विद्याशास्त्रां में महान्‌-श्रेष्ठ तथा महाविषय--विस्टृत विषय वाले 
न्याय शास्त्र का छोटे- संक्षिप्त सूत्रवाक्य द्वारा उपदेश कर देने से- 
'करदिया? बस इस अधिक वाक्यलाघव--छोटे से सूत्रकथन को 
मानते हुए आचाय न्यायसून्ररचयिता गौतम का आगे और 
भी वाक्यलाघव--छोटा सूत्र बनाने में अनादर है--अरुचि है 
अर यह वैसा समाचार-शिष्टप्रकार इस ऐसे वाक्यविकल्प-- 
दो अर्थवाले पुनर्वचन वाक्यभेद से अर्थात्‌ प्रकारसंख्या के 
कथन और प्रकारस्वरूप कथन से सिद्धान्त में छल में और शब्द 
आदि में बहुत मिलता है न्यायशास्त्र में । ' जेसे-सिद्धान्त में 
“तन्त्रभेदात्तु खलु चतुर्विध:--सबंतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगम- 
संस्थित्यथौन्तरभावात्‌” (न्याय० १।२।२७) यहां सव॑तन्त्र' संस्थाति 
प्रतितन्त्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति, अभ्युपगमसंस्थिति स्वतः 
विभाग से चार प्रकार वाला सिद्धान्त स्पष्ट है तो भी “चतुर्विधः” 
ऐसा भी कह दिया। छल में “तत्‌ त्रिविधं वाकछलं सामान्यच्छ- 
लमुपचारच्छलं चेति” (न्याय? १।२।११) यहां वाकछल सामान्य 
च्छल, उपचारच्छल तीन विभाग होते हुए भी “तत्‌ त्रिविधे” ऐसा 
a दिया है, शब्द में--शब्दप्रमाण में “आप्धोपदेशः शब्द:-- 
स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात? (न्याय० १।१।५) दृष्टार्थ अदृष्टार्थ 
विभाग करदेने से, पुनः द्विबिध--दो प्रकारवाला भी कह दिया 
इत्यादि । सत्‌--अर्धात्‌ वर्तमान विषयः वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है-- 
वर्तमान वस्तु का ज्ञान होता है “सत्‌-असत्‌? वर्तमान और अब- 
तमान अर्थात्‌ भूत और भविष्यत्‌ का ज्ञान अनुमान का विषय दै 
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क्योंकि अनुमान से तीनों कालों का ग्रहण होता है उससे भूत | 
वर्तमान भविष्यत्‌ के पदाथों का ज्ञान होता है । वर्षी ऊपर हुई 
नदीजल के विपरीत दर्शन से, मेघ होने पर भी वर्षा नहीं हो 
रही प्रतिबन्धक है, घने भारी मेघ छागए वर्षा होगी इत्यादि । 
असत्‌ कहते हैं. अतीत--भूत और अनागत--जो नहीं आया-- 
आनेवाले--भविष्यत्‌ को, सत्‌-वर्तमान को कहते है यह अर्था | 
पत्ति से स्पष्ट है। (ङ) ॥४५॥ | 
(अब) अथोपमानम्‌-- 

प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानस्‌ ॥६॥ | 

सूचा्थ--लोकप्रसिद्ध या साक्षात्‌ समानधर्मता से जो Sg 
साध्य का साधन बन जावे वह उपमान [प्रमाण] है। 

वा० भा०--प्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमा- 
नमिति, यथा गौरेबं मबय इति । किं पुनरत्रोपमानेन क्रियते ? | 
यदा खल्बयं गवा समानधमं प्रतिपद्यते तदा प्रत्यत्षतस्तमपि 
प्रतिपद्यत इति, समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थ इत्याह । ` 
यथा गौरेबं गवय इत्युपमाने प्रयुक्त गवा समानधर्ममर्थ- 
मिन्दरियार्थसन्षिकर्षीठुपलभमानोऽस्य गवय शब्दः संज्ञेति संज्ञा 
संज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत इति । “यथा मुद्गस्तथामुद्गपर्णी यथा 
माषस्तथा माषपर्णीः इत्युपमाने प्रयुक्ते--उपमानात्‌ संज्ञासंज्ञि- 
सम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं भेषज्यायाहरति, एवमन्योऽप्युपमा- 
नस्य लोके विषयो बुभुस्सितव्य इति। ॥६॥ ४ 


. 4 
भा० अनु०-- भ्रज्ञात-प्रसिद्ध-लोकप्रसिद्धू या साक्षात | 
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ज्ञात वस्तु के साथ उसके सामान्य--समानरुप से प्रज्ञापनीय 
--प्रसिद्ध करने का प्रज्ञापन--प्रसाधन--प्रसिद्धू का साधन 
E "^ Si m LU ७७ ~ * C 
उपमान है, जेसे--गौ है ऐसा गवय है, यहां गौ प्रसिद्ध हे इसके 
समान्य सींग खुर आदि आक्कतिद्वारा प्रसिद्ध करने योग्य नाने योग्य 
जाङ्गलिक पशु गवय को प्रसिद्ध--करने जनाने में साधन बनाना 
“इव? शब्द के प्रयोग से उपमान प्रमाण से यहां क्या प्रयोजन सिद्ध 
किया जाता है ? उत्तर में--जब यह प्रमाता जङ्गल में गया हुआ 
गौ के समान घमवाले पशु को पाता है तो प्रत्यक्ष उसे पाता है उस 
समय समाख्या-- योगिक आख्या संज्ञा के सम्बन्ध की उस पशु में 
~ [o3 [n3 L3 aN it 
प्रतिपत्ति--सिद्धि होजाना उपमान का प्रयोजन है, जसे गौ दै 
~ * ^ it S 
वेसा गवय है इस उपमान के प्रयुक्त होने पर गौ के समान धमवाले 
पशु को इन्द्रियाथंसन्निकर्ष से उपलब्ध करता हुआ इसकी गवय 
संज्ञा है ऐसे संज्ञा और संज्ञी से सम्बन्ध को प्राप्त करता है। 
उस पशु को या उसके अभीष्ट सींग बाल मूत्र आदि को ले आता 
है। जेसे मुद्ग (मुंग की वेल है वेसे मुद्गपर्णी (मूक के समान 
पत्ते वाली) लता है, जेसे माष (उडद की बेल) है वेसे माषपर्णी 
(उडद के ससमान पत्ते वाली) वेल हे, ऐसे उपभान प्रमाण के 
प्रयुक्त हो जाने पर संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध को प्राप्त हुआ 
इस ओषधी को चिकित्सा के लिए ले आता है, संसार में एसे 
अन्य विषय--प्रयोजन भी उपमान से जानना चाहिये । ॥६॥ 


[ग 
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आप्तोपदेश: शब्दः ॥६॥। 
सूत्राथं-पृणं विद्यावान्‌ का उपदेश शब्द प्रमाण है । | 
बा० भा०--आप्तः खलु सात्षात्क्ृतधर्मा यथारष्टाथस्य चिख्या- 

पयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षात्करणमर्थस्याध़िस्तया प्रवतत 
इत्याप्तः, ऋष्यायम्लेच्छानां समानं लक्षणं तथा च सर्वेषां व्यवहारा: 
प्रवतन्त इति । एवमेसि: प्रमाण देवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते | 
नातोऽन्यथेति । ॥७॥ 
भा० अनु०--आप्त E जिसने धर्म-पदार्थस्वरूप या वस्तु- 
ज्ञान यथार्थज्ञान साक्षात्‌ कर लिया अर्थात्‌ यथादष्ट--जेसा जाना 
पदार्थ वेसा दूसरों को जानने की इच्छा से प्रे रित हुआ उपदेशकती, 
अर्थवस्तु का साक्षात्‌ करना आप्रि है, उस आप्तिसे प्रवृत्त हो । | 
ऋषि -आर्य--म्लेच्छो का समान लक्षण हे । ऋषिसशुदाय में | 
आप्त ऋषि, आर्या से आप्त आर्य और म्लेच्छो!--म्लेच्छदेशो | 
में आप्त म्लेच्छ का वचन प्रमाण माना जाता है। ऐसे सबके 
व्यवहार सम्पन्न होते है, अन्यथा नहीं-विना इसके नहीं del | 
स द्विविधो हृष्टाहृष्टाथेत्वात्‌ ॥८॥ | 
सूत्राथे--बह शब्द दो प्रकार का है हृष्ट--प्रत्य्ष इस लोकः 
| विषयवाला होने से तथा अदृष्ट-परोक्ष-परलोकविषयवाला | 
| होने से | | 
वा० भा०.-यस्येह दृश्यतेऽर्थः स दृष्टार्थः, यस्यामुत्र प्रतीयते | 
सो5दष्टार्थ, एवमृषिलौकिकवाक्यानो विभाग cfr किमर्थ 


“| तेन प्रवतते-- इत्यर्थ5ण्‌ प्रत्यय आर्षः | 
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पुनरिदमुच्यते ! स न मन्यते दृष्टार्थ एवाप्तोपदेशः प्रमाणम, अर्थस्या- 
नुमानादिति Null 

भा० अनु०-जिस शाब्द का इस लोक में-इस जन्म में 
विषय फल दिखलाई पड़ता है वह ऱृष्टाथ है कृषिविष- 
यक शब्द का अन्नप्राप्ति आयुर्वेदिक चिकित्साबचन का रोग- 
निवृत्ति स्वास्थ्यप्राप्ति फल दृष्ट हे। परलोक परजन्म में प्रतीत 
होवे भोगा जावे फल जिसका ऐसा शब्द दानपुण्यादिपरक अह- 
ष्टार्थ E इस प्रकार ऋषिवाक्यों — मन्त्रवचनों के और 
लौकिक वाक्यों का यह दो प्रकार का विभाग समान है।तो 
फिर किस लिये यह कहा है, वह साधारण जन न माने कि 
दृष्टार्थं ही आप्नोपदेश प्रमाण है अर्थ विषय फल के प्रत्य- 
क्ष--इस लोक में प्रसिद्ध होने से, वह अद्ृष्टाथं--परोक्ष पर- 
लोक अथ-विषयफलवाला भी आप्तोपदेश प्रमाण है. क्‍योंकि 
अथे-अन्रष्टाथ के भी अनुमान प्रमाण योग्य होने से, जेसे 
ट्रष्टाथ वचन आप्तोपदेश है ऐसे अदृष्टा्थ आप्तोपदेश भी प्रमाण 
€! यहां तक प्रमाण विष्य समाप्त ॥=।। 


e 


EDI 


(muc) किं पुनरनेन प्रमाशेनार्थजातँ प्रमातव्यभिति ? 
तदुच्यते-- 


इस मानसाधक प्रमाणवर्ग से कौन अर्थजात GUI 
प्रमातव्य--ज्ञातव्य है ? यह कहा जाता है-- 
श्रात्मश रोरेन्द्रियाथंबुद्धिसन:उवृत्तिदोषणत्यभावफल- 
दुःखापवर्गास्तु प्रमेयस्‌ ॥६॥ 
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सूतरार्थ- आत्मा, शरीर, इन्द्रियां, इन्द्रियों के अथ--गन्ध 
आदि विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, 
अपवर्ग--मोक्त प्रमेय हैं--प्रमाणों से जानने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

बा० भा०--तत्रात्मा सर्वस्य द्रष्टा, सवेस्य भोक्ता सर्वज्ञः सबौ- 
नुभवी, तस्य भोगायतनं शरीरम्‌, भोगसाधनानीन्द्रियाणि भोक्तव्या 
इन्द्रियाथीः,भागो बुद्धिः, सर्वोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सर्बविष- 
यमन्तःकरणं मनः। शारीरेन्द्रियार्थवुद्धिसुखवेदनानां निवृ त्तिकारणं 
प्रवृत्तिदोषाश्च, नास्येदं शरीरमपूवमनुत्तरं च, पूर्वशरीराणा- 
मादिनास्ति, उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यभावः, ससाधन- 
सुखदुःखभोग फलम्‌, दुःखमिति नेदमजुकूलवेदनीयप्य सुखस्य 
प्रतीते प्रत्याख्यानम्‌; किं तर्हि ? जन्मन एवेदं सुखढुःखसाधनस्य दुःखा- 
नुषङ्गात्‌- -ठुःखेनाविप्रयोगादू विबिधवाधनायोगाद्‌ दुःखमिति समाः 
धिभावनमुपदिश्यते, समाहितो भावयति, भावयन्‌ निर्विद्यते निर्वि- 
ण्ण्स्य qui विरक्तस्यापवर्ग इति,जन्ममरणप्रबन्धोच्छेदः सर्वदुःखः 
प्रहाणमपवर्ग इति |, अस्त्यन्यदपि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम- 
वायाः प्रमेयं तद्भेदेन चापरिसंख्येयम्‌ । अस्य तु तत्त्वज्ञानादः 
पवर्गा भिथ्याज्ञानात्‌ संसार इत्यत एतठुपदिष्ट' विशेषेणेति i ६ ॥ 


भा० अनु०-डन प्रमेयो में आत्मा सब दृश्यों गन्ध आदि 
और दर्शन--नेत्र आदि इन्द्रियों का द्रष्टा-साक्ती और सबगन्ध 
आदि विषयों को भोगने वाला तथा सब का ज्ञानने बाला सब 
विषयों का अनुभवकर्ता, शरीर उसका भोग स्थान हे जिस में रह 
कर भोग करता है इन्द्रियां भोग के साधन, इन्दरियार्थ-इन्द्रियों के i 
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अर्थ है भोगने योग्य, बुद्धि-भोग--गन्ध आदि की अनुभूति, 
मन--सब गन्ध आदि की उपलब्धि में इन्द्रियां समर्थ नहीं है अतः 
सर्वविषयवाला अन्तः करण-अन्दर का साधन मन है, प्रवृत्ति है. 
शरीर इन्द्रिय अर्थ बुद्धि सुख वेदनाओं की सिद्धि का कारण दोष 
राग द्रे ष-- आदि भी प्रवृति के कारण हें । यह शरीर sun 
जिस से पूर्व नहीं ऐसा नहीं और उत्तर--अन्तिम भी नहीं, qd 
शरीरों का आदि नहीं है अगले शरीरों का अन्त अपवग--मोक्ष है, 
यह मोक्षान्त प्रर्वतन प्रेत्यभाव है, फल है साधनों के सहित सुख 
दुःख अनुकूल वेदनीय सुख प्रतीति का प्रतिवाद नहीं, तो क्या है ? 
जन्म से ही यह सुखसाधन के दुःखानुषक्त होने से विविधबाधंना-- 
योग से दुःख है अतः समाधिभावना-योग समाधि के सम्पादन 
करने का उपदेश दिया जाता है, समाहित जन भावना करता है, 
समाधि भावना करने से संसार के प्रति ग्लानि करता है ग्लानि 
को प्राप्त हुआ बैराग्य बान्‌ होजाता है, विरक्त का मोक्ष होजाता है, 
जन्ममरणक्रम का उच्छेद--सर्वदुःखप्रहाण--अपवर्ग हो जाता E । 
और भी द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समवाय प्रमेय है, उनके 
भेद से ये अगणित हैं इस प्रमेय वर्ग के तत्त्व ज्ञान से मोक्ष होता 
है मिथ्याज्ञान से संसार होता है, इस लिये ये विशेष रूप से कहे 
हैं॥ ६ ॥ 


(आब्र) तत्रात्मा तावत्‌ प्रत्यक्षतो न गृह्यते स किमाप्तोपदेशमा- 
त्रादेव प्रतिपद्यत इति ? नेत्युच्यते, अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति 
कथम्‌ !-- i 4 
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उन प्रमेयों में आत्मा प्रत्यक्ष से--इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से गृहीत | 
नही किया जाता है तो क्या वह केवल आप्नोपदेश से ही सममा 
जाता है ? सो ऐसा नहीं, किन्तु अनुमान से भो जानने योग्य हे, सो 
केसे कहते हैं-- 

इच्छाद्व षप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गस्‌ ॥१० | 

सूजाथे-- इच्छा) द्व ष; प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान? ये छः आत्मा | 
के लिङ्ग--धूमवत्‌ [ जेसे अग्नि का लिङ्ग धूम है ऐसा ] लक्षण है, | 
इनमें तीन कमे हैं और तीन गुण हैं--इच्छा, Zu, प्रयत्न तो कमे 
हैं, सुख दुःख ज्ञान गुण हैं, इनमें क्रमशः इच्छा तो सुख तथा सुख 
साधनों के लिये, Zum दुःख तथा दुःख साधनों के लिये, इनको 
चरितार्थ करने के लिये या इनमें सफल होने के. लिये प्रयत्न और 
ज्ञान हैं । 

apo भा०-- यञ्जातीयस्य सन्निकर्षीतू सुखमात्मोपलब्धवान्‌ 
तञ्जातीयमेवार्थं पश्यन्नुपादातुमिच्छति सेयमुपादातुमिच्छा--एक- | 
स्यानेकार्थदर्शिनो दशनप्रतिसन्धानादू भवन्ती लिङ्गमात्मनः, नियत- 
विषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरबदिति। एवमेकस्याने- 
कार्थदशिनो दर्शनप्रतिसन्धानाद्‌ ठुःखहेतो द्वे षः (क) । 

भा० अनु०--जिस प्रकारवाले. अर्थ सन्निकर्ष से आत्मा सुख | 
को प्राप्त कर चुका उसी प्रकार वाले अर्थ को देखता-जानता हुआ 
लेना चाहता है. WE यह लेने की इच्छा अनेकदशीं के qui और 
प्रतिसन्धान-सुखस्मरण से होती हुई आत्मा का लिङ्ग बुद्धिभेद 
मात्र-भिन्न-भिन्न बुद्धियां जो कि नियत विषय वाली घटपट 1 | 


UN TR CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायदर्शन ] [ ४६ 


या आम्र मोदक आदि भिन्न-भिन्न ज्ञानमात्र में यह न घट सकेगी 
विना आत्मा के, क्योंकि वे नियत विषय वाली भिन्न-भिन्न हैं, 
देहान्तर-- भिन्न-भिन्न Wet की भांति जेसे एक देह--देहवान्‌-- 
देहधारी देवदत्त के दर्शन का दूसरा देह--देहवान्‌ देहधारी 
यज्ञदत्त प्रतिसन्धान-स्मरण नहीं कर सकता, ऐसे ही 
| अनेकार्थदर्शी एक आत्मा के दशन प्रतिसन्धान से दुःख तथा दुःख 
। हेतुमेंद्वेष आत्मा का लिङ्ग है, बुद्धिभेदमात्र-भिन्न-भिन्न बुद्धियों , 
में नहीं । (क) icu: 
वा० भा०--यज्जातीयो3स्याथ: सुखहेतुः प्रसिद्धस्तश्जातीयमथ, 
पश्यन्नादातु' प्रयतते सोयं प्रयत्न एकमनेकार्थदर्शिनं द्शनप्रतिसन्धा- d 
तारमन्तरेण न स्यात्‌, नियतविषये बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहाः, _ 
न्तरवदिति, एतेन दुःखहेतौ प्रयत्नो व्याख्यातः । (ख) 
भा० अनु०-जिस प्रकार वाला जैसा अथे सुख का हेतु प्रसिद्ध 
हे उस प्रकारवाले अथे को जानता हुआ ग्रहण करने को प्रयत्न करता 
है बह यह्‌ प्रयतन अनेकार्थदर्शी एक आत्मा के दर्शन प्रतिसन्धान के 
विना महीं हो सकता है, नियत बिषय वाले बुद्धिभेदमात्र- भिन्न 
भिन्न बुद्धियों में सम्भव नहीं है देहान्तर--भिन्न भिन्न देह-देहधारी 
देवदत्त यञ्ञदत्त आदि की भांति । इसी प्रकार दुःख हेतु में भी 
दुःख दूर करने का प्रयत्न भी व्याख्यात समझें | (ख) 
वा० भा०-- सुखदुःखस्म॒त्या चायं तत्साधनमाद्दानः सुख- 
मुपलभते दुःखमुपलभते सुखदु:खे वेदयते पूर्वोक्त एव हेतु: । (ग) 
3 भा० अनु--सुख की स्मति से यह आत्मा सुखसाधन को 
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ग्रहण करता हुआ सुख को प्राप्त करता है-सुख अनुभव करता है और 
दुःख की स्मृति से यह्‌ अत्मा दुःख.साधन को लेता हुआ दुःख को 
प्राप्त करता हे--दुःख अनुभव करता है पूर्वोक्त हेतु है अनेकार्थदर्शी 
एक आत्मा द्वारा ही सुख दुःख की स्मृत्ति होती है, भिन्न भिन्न 
बुद्धियों में. नहीं देहान्तर की भांति (ग) 
वा० भा०--बुझुत्समानः खल्वयं विम्रुशति--किं स्विदिति, 
विमृशॅशच जानीते--इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुभुत्साविमर्शाभ्याम- 
भिन्नकत्‌ क॑ गृह्यमाणमात्मलिङ्ग' पूर्वोक्त एव हेतुरिति (घ) 
भा? अनु०--जानना चाहता हुआ यह आत्मा विवेचन करता 
है कि कया है ? ऐसा विवेचन करता हुआ जानता है यह है, वह 
यह ज्ञान जिज्ञासा और विवेचन के द्वारा हुआ एक ही कर्ता बाला 
गृहीत हुआ श्रत्मा का लिङ्ग है die हेतु है (घ) 
वा० भा०--तत्र देहान्तरवदिति विभज्यते--यथाउनात्मवादिनो 
देहान्तरेषु नियतबिषया वुद्धिभेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथेकदेंहवि- 
षया अपि न प्रतिसन्धीयरन्‌,.. अविशेषात्‌ । सोयमेकसच्त्वस्य 
समाचारः --स्वयं दृष्टस्य स्मरणं नान्यदृष्टस्य नादष्टस्थेति एवं 
खलु नानासत्त्वानां समाचारोऽन्यद्ृष्टस्यान्यो न स्मरतीति तदेतदु- 
भयमशक्यमनात्मबादिना व्यवस्थापयितुमिति | एवमुपपन्नम्‌--अस्त्या- 
cf (ङ) ॥१०॥ 
भा? अनु०--छस विषय में विभाग किया जाता है--अना- 
त्मवादी--क्षणिक बादी--आत्मा को न मानने वाले के मत में भिन्न 
भिन्न देहों में नियतविषयवाले बुद्धिभेद प्रतिसन्धान नहीं कर 
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। सकते उसी प्रकार एकदेहविषयक बुद्धिभेदों द्वारा भी प्रतिसन्धान 
को प्राप्त न हो सके । बुद्धिभेद तो समान ही रहा इससे ! 
वह यह एक आत्मा का समाचार -- सम्यक्‌ ` आचार -- सत्य 
सिद्धान्त है कि स्वयम्‌ हृष्ट--जाने हुए का स्मरण. होता 


` के दृष्ट--जाने हुए का स्मरण नहीं होता तथा अदृष्ट--न जाने 
हुए का सी स्मरण नहीं होता, इसी प्रकार नाना जीवों का सम्यक 


आचार--सिद्ध व्यवहार है कि अन्य का देखा अन्य जीव स्मरण 
नहीं कर सकता है, वह यह दोंनो बातें अनात्मवादी के द्वारा 
व्यवस्थित करना असम्भव है अर्थात्‌ अन्य के दृष्ट का अन्य द्वारा 
स्मरण करना या अद्ृष्ट का स्मरण का स्मरण करना । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि “आत्मा है? पूर्वोक्त इच्छा आदि का आश्रय ।(ङ) ॥१०॥ 
(अब०) तस्य भोगाधिष्ठानमू-- 
उस आमा का भोगाश्रय-- 
चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरस्‌ ॥११॥ 
सूत्राथ-चेब्टा अथात्‌ क्रियाओं या कर्मप्रवृत्तियों, इन्द्रियो 
और अथो--इन्द्रियाथी--गन्धादि भोग्य वस्तुओं उन से प्राप्त होने 
वाले सुखदुःखों का आश्रय--आधार शरीर है, इन सव का प्रर्वतन 
एबं उपयोग और भोग शरीर स्थान पर होता है । 
वा० भा०--कथं चेष्टाश्रय:? $ष्सितं जिहासितं वाउथमधिकृत्ये- 
| प्साजिहासाग्रयुक्तस्य तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र 
। प्रवतते तच्छरीरम्‌। कथमिन्द्रियाश्रय:? यश्यानुग्रहदेणानुम्रही तानि, उप- 
| घाते चोपहतानि स्त्रविषयेषु WIETHTHS बतन्ते स एषामाश्रयः, तच्छ- 
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रीरम्‌। कथमर्थाश्रय:? यस्मिन्नायतने--इन्द्रिया्थसन्चिकषौ दुत्पन्नयो: 
सुखढुःखयोः प्रतिसंवेदनं प्रवर्तते स एषामाश्रयः, तच्छरीरम्‌॥ ११॥ | 
भा० अनु०--चेष्टाअय शरीर केसे हैं? प्राप्त करने में इष्ट | 
या त्यागने में इष्ट अर्थविषय को लक्ष्य कर प्राप्त करने की इच्छा | 
तथा त्यागने इच्छा से प्रे रित आत्मा की जो वस्तुप्राप्त ओर qu. 
त्याग सम्बन्धी उपाय की सेवनरूप क्रिया या कमंप्रतरृत्ति है वह 
E प्रवृत्त होती है-चलती है बह शरीर हे, इन्द्रियां का आश्रय | 
केसे है ! | जिसके अनुकूल होने--ठीक रहने पर अलुकूल--ठीक हुई | 
और जिसके प्रतिकूल होने विकलित होने पर इन्द्रियां प्रतिकूल--विक- | 
लित हुई अच्छे बुरे विषयों में addi हैं व्यवहार करती हैं वह 
जिनका आश्रय दै वह शरीर हे । अथो>गन्धादि विषयों का | 
झाश्रय शरीर कैसे हैं ? जिस आयतन में क्षेत्र में आधार में इन्द्रि | 
यार्थसन्निकर्ष- नेत्र आदि इन्द्रियां और उनके रूप आदि अथौ | 
के सन्निकष-सम्बन्ध से उत्पन्न सुख दुःख का प्रतिसंवेदन-- | 
प्रतिभान--अनुभूतिज्ञान होता है. बहू इन रूपादि अर्था का आश्रय | 
& वह शरीर है॥ ११ II | 
(sao) भोगसाधनानि पुन:--- | 
आर भोग के साधन हैं-- | 
घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्प्रोत्रासीर्द्रियार्णि भूतेभ्यः ॥ १९॥ । 
सूत्राथे--नासिका जिह् नेत्र त्वचा श्रोत्र इन्द्रिया हैं प्रथिवी आदि | 
मूतों से बनी हुई भूतों के कायं भौतिक हैं । | 
` po भा०-जिघ्रत्यनेनेति घ्राणं गन्धं गृह्णातीति, रसयत्यनेनेगि 
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रसनं रसं गृह्णातीति चष्टेऽनेनेति चन्षुः-रूपं पश्यतीति, स्परशत्यनेनेति 
त्पर्शनं त्वक्स्थानमिन्द्रय॑ त्वकू तठुपचारः स्थानादिति । शणोत्यनेनेति 
श्रीचे शब्दं गह्णातीति। एवं समाख्यानिर्वचनसामर्थ्यीद्‌ बोधव्यम्‌; 
विष्यप्रदणलक्षणानीन्द्रियाणीति | भूतेभ्य इति नानाम्रक्कतीनामेषां 
सतां विषयनियमो नेकप्रकृतीनाम्‌, सति च विषयनियमे स्वविषयः 
प्रहणलच्षणत्वं भवतीति Hl 

भा० अनु-सू घता है. जिस इन्द्रिय से वह प्राण--नासिका 
गन्ध को ग्रहण करता है, रस लेता हे. जिस इन्द्रिय से बहू रसना- 
— करता है, देखता है. जिस इन्द्रिय cod 
देखता है, स्पश करता है जिस से बह स्पर्श इन्द्रिय त्वक्‌ [ त्वचा 
खाल ] त्वक्‌, खाल में स्थान जिसका है ऐसी me है 
उसका उपचार गौणव्यवहार एक नाम स्थान सं EU ; यथा 
मञ्चस्थ ही मञ्च दै, सुनता है इससे वह श्रोत्र शब्द को wem करता 
है इस प्रकार ये घ्राण आदि नाम समाझ्या--यौगिक 001 $ 
निर्वचन--व्युत्पत्ति के सामर्थ्य से जानने चाहिए अपने अपने 
विषय को Em करना लक्षण जिनका है ऐसे नामों वाली इन्द्रियां हैं, 
भूतों से उत्पन्न हुई अर्थात्‌, खिन्न भिन्न उपादानों वाली होती 
हुई का विषय नियम है प्राण से गन्ध, रसना स रस, चक्षु स 
cd त्वचा से स्पर्श श्रोत्र से शब्द ग्रहण किया जाना यह एक 
प्रकृति--एकीपादान वाली का नियम होगा घाण से गन्ध, जिह्वा से 
रस, नेत्र से रूप त्वचा से स्पशो, कणं से शब्द ग्रहणं करने का नियम 
है अपने अपने नियम ग्रहण होना लक्षण होता है बनता ॥ २१॥ 
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(अव०--कानि पुनरिन्द्रयकारणानीति-- 
अच्छा तो इन्द्रियों के कारण कौन हें यह कहते हे-- 
पृथिव्यापस्तेजोंवायुराकाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
S ~ 
सूत्राथ- प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पांच भूत हैं । 
' पिछले सूत्र में भूतेभ्यः भूतों से घाण आदि उत्पन्न हुए यह कहा | 
था, वहां भूत पांच EO जिन से इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई सो यथाश्रय 
इन भूतां से जाननी चाहिए । 


SERE NL de ३ 
वि CERIS प्रथगुपदेशों भूतानां विभक्तानां सवचं 
काय भविष्यतीति । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भा? अनु०--भूतों के संज्ञा शब्दों-नामवाचक शब्दों से 
( प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश-वर्णंन विभक्त--अलग अलग ह्यो का | 
कार्य सुगमता से कहने योग्य होगा अर्थात्‌ एक एक भूत का | 
क्रमश: एक एक इन्द्रिय है, एक एक सूत के विशेष गुण का दर्शक | 
एक एक इन्द्रिय हे ॥ १३ ॥ | 

(S19) इमे तु wig -- 

येतो फिर-- 

गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: ॥ १४॥ 
सूत्राथं--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द? ये क्रमशः प्रथिवी आदि | ` 
के गुण और कार्यभूत घ्राण आदि इन्द्रियों के अर्थ विषय &l S 


| वा० भा०--प्रथिव्यादीनां यथाविनिवोगं गुणा इन्द्रियाणां यथा 
। क्रेमम्था बिषया इति॥ १४॥ 


| 
~ ~ | 

भा? अनु-प्रथिवी आदि भूतों के यथाक्रम गन्ध आदि गुण ] 
| 
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हैं और प्राण आदि इन्द्रियों के अर्थ विषय हैं ॥ १४॥ 

(अब०) अचेतनस्य करणस्य बुद्ध ज्ञानं वृत्ति, चेतनस्याकर्त्‌ रुप- 
लदिधरिति थुक्तिविरुद्धमथ प्रत्याचक्ताणक इद माह-- 

अचेतन करण बुद्धि को वृत्ति--प्रवतनशक्ति ज्ञान है और 
चेतन अकतौ--ज्ञान न करने वाले [ज्ञान का करण न होते हुए] की 
वृत्ति--अनुभवशक्ति उपलढ्धि--भोगप्रत्यक्तता होती हे, इस युक्ति- 
विरुद्ध अथे का प्रत्याख्यान करते हुए सूत्रकार ने यह सूत्र 
कहा है-- 

बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरस्‌ ॥ १५ ७ 

सूचाथे- बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये तीनों शब्द भिन्तार्थवाले 
नहीं हैं किन्तु एकाथक हैं, तब बुद्धि का ज्ञान और आत्मा की उपल- 
डिघ कहा जाना है इस शास्त्र में अभीष्ट नहीं | 

वा० भा०--नाचेतनस्य करणस्य वुद्धो ज्ञानं भवितुमर्हति, तद्धि 
चेतनं स्यात्‌; एकश्चायं चेतनो देहेन्द्रियसंघातठ्यतिरिकत इति 
म्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्यार्थप्रकाशनमुपपत्तिसामथ्यौदिति ॥१५॥ 

भा० अनु०-अचेतन करण बुद्धि का ज्ञान करना कार्य नहीं 
हो सकता है, यदि ज्ञान- ज्ञान करना उसका काय-धमं हो तो 
वह्‌ भी चेतन हो जावे, परन्तु देह में इन्द्रिय समुदाय से अतिरिक्त 


| यही आत्मा एक चेतन है। प्रमेयक्रमगत — बुद्धि प्रमेय का 


लक्षण करने के लिए वाक्य — qu का अन्य अर्थात्‌ उक्त. 
शङ्काससाधानपरक अर्थ से अन्य अथ प्रकाशन — क्रमगत 

EN , Y: (S LEX 
बुद्धिलक्तणाथे प्रकाशन उपपत्तिसामध्यं — व्युत्पत्तिसामथ्य से 
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जानना चाहिए “बुध्यते ज्ञायते- इति वुद्धि, ¬ ia उपलब्धि ती 
__उपलभ्यते--इसि-उपलब्धिः-तदेव ज्ञायते-इति ज्ञानम्‌? बोध | 
होता है जो वह वुद्धि, उपलब्ध होती है बह उपलब्धि, जाना | 
जाता है वह ज्ञान, यह इन्द्रियां सन्निकर्ष आदि से उत्पन्न भाव- 
रूप इस शास्त्र में है, ज्ञान का करण यहां मन है। प्रमेय 
लक्षणाथंस्य......' इसका अर्थ कुछ विद्वान्‌ यह्‌ करते हे किं पे 
यक्रमगत बुद्धि के लक्षणार्थ सूत्र का अन्याथं ज्ञान का करण बुद्धि 
Ab निषेधपरक अर्थप्रकाशक उपपत्ति सामथ्ये--युक्तिसामथ्य से ह | 
' इस अर्थ में प्रश्‍न यह बना रहता है कि सूत्र का वुद्धिलक्षणपरक | 
अर्थ क्या है ? अतः पूर्वोक्त अर्थ ही ठीक है । ॥१४॥ | 


` (sme ) स्मृत्यनुमाबागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिः | 
"i प्रद्मक्षमिच्छादयश्च मनसो लिङ्गानि, तेषु सत्सु, इयमपि-- 

स्मृति, अनुमान; आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा, 
सुख आदि का प्रत्यक्ष और इच्छा आदि मन के लिङ्ग हैं, उनके 
होते हुए भी यह अग्रिम सूत्र में ही 


युगपजज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ । १६॥ 


| सूत्रार्थ-इन्द्र्यों का अधिष्ठाता आत्मा के होने से उसका 
| | इन्द्रियों का सदा सम्बन्ध रहते हुए भी युगपत्‌ सब इन्द्रियों के 
| एक साथ ज्ञान की अनुत्पत्ति-उत्पत्ति न होना मन का लिङ्ग हे | 
| द्योतक है। आत्मा को सब इन्द्रियों का ज्ञान एक साथ होता | 
Lm चाहिए परन्तु नहीं होता तो आत्मा और इन्द्रियों के मध्य में । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । | 
कि | 


~ SIN त oua ET BN 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यायदशेन ] [ Ys 


कोई ऐसा पदार्थ है जो एक साथ सब ज्ञान कराने में बाधक और 
एक के ज्ञान कराने में साधक है। वह ऐसा पदार्थ मन हे, यहां 
मन का लक्षण व्यतिरेक दृष्टि से दिया है । 

बा० भा०--अनिन्द्रियनिभित्ता: स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता 
भवितुमर्वन्तीति | युगपच्च खलु घ्राणादीनां च सन्निकर्षेषु 
सत्सु युगपञ्ज्ञानाति नोत्पद्यन्ते तेनानुमीयते-अस्ति तत्तदिन्द्रियः 
संयोगि सहकारि निमित्तान्तरमव्यापि यस्यासन्निधेर्नोत्पद्यते ज्ञानं 
सन्निधेश्चोत्पद्यत इति। मनःसंयोगानपेन्षस्य हीन्द्रियाथसन्नि- 
कष्य ज्ञानहेतुत्वे युगपहुत्पद्ये रन्‌ ज्ञानानीति ॥ १६ ॥ 

भा० अनु-पूर्वोक्त अवतरण में कहे स्मृति आदि तो निश्चित 
रूप से नेत्र आदि इन्द्रियों के साध्य नहीं हैं, इन्द्रियां उनके नि- 
मित्तसाधन नहीं हैं किन्तु अन्य करणसाध्य होसकते हैं, और 
नासिका आदि इन्द्रियों तथा गन्ध आदि विषयों के सन्निकर्ष होने 
सें युगपत्‌ एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं उससे अनुमान होता है 
कि उस उस इन्द्रिय के साथ संयोग करने वाला विषयग्रहण में सहायक 
उनसे भिन्न निसित्त--करण एकदेशी है, जिसके असन्निधान-अस- 
मीपता या असंयोग से युगपत्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, सन्निधान 
किसी एक इन्द्रिय के समीप या संयोग होने से उस इन्द्रिय के विषय 
का ज्ञान उत्पन्न होता है | इन्द्रियार्थसन्निकष में मन के संयोग की 
अपेक्षा न हो-मन मध्य में संयागकर्ता न होने पर युगपत्‌ ज्ञान 
हो जाया करें, नहीं होते, अतः मन संयोगकारी अन्तःकरण अन्दर 
का करण हे ॥ १६॥ 
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(अब० ) क्रमप्राप्ता तु-- 

प्रमेयों में क्रम प्राप्त है-- 
प्रवृत्तिर्वागबुद्धिशरी र्भः ॐ uten 

सूत्राथे-प्रवृत्ति है वाक्‌ वाणी, बुद्धि--मन और शरीर का 
प्रबर्तन-व्यवहार । 

apo भा०--मनो5त्र बुद्धिरित्यभिप्रे तम्‌ , बुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । 
सोऽयमारम्भः शरीरेण वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः, 
तदेतत्कृतभाष्यं द्वितोयसूत्र इति ॥ १७॥ 

भा? अनु०--इस सूत्र में बुद्धि अभीष्ट है मन, बोध होता है 
इससे-ज्ञान होता है इससे, बह यह आरम्भ'-प्रवर्तन या व्यवहार 
शारीर से, वाणी से, मन से दश प्रकार का पुण्यपापरूप है जो कि 
“जन्मप्रवृत्ति'?? इस द्वितीय सूत्र में भाष्य द्वारा कहूदिया गया 
है ॥१७॥ 

प्रवतंनालक्षणा दोषा: ॥ १८॥ 

सुत्राथे--प्रवतेना--प्रेरणा--प्रवृत्ति में प्रेरणा : है धर्म 
जिनका वे ऐसे शरीर वाणी मन द्वारा पुण्य-पाप में प्रेरित करने के 
धर्म वाले राग आदि दोष EI 

बा० भा०--प्रवतना प्रवृत्तिहेतुत्वम्‌, ज्ञातारं हि रागादयः प्रबतं- 
यन्ति पुण्ये पापे वा, यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्ठे षाविति । प्रत्यात्म- 
वेदनीया हीमे दोषाः कस्माल्लक्षरतो निर्दिश्यन्ते ? इति कमलक्षणाः 


& इति” शब्द: क्वचिद्धिकः पाठोऽनावश्यकः | लेखकप्रमादकृतो 
वा भवतीति ॥ ll 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
c 
न्यायदरशेन ४६ ] 


खलु रक्तदविष्टमूढाः, रक्तो हि send कुरुते येन कमणा सुखं दुःखं वा 
लभते, तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति, रागद्वे षमोहा इत्युच्यमाने बहुनोक्तं 


भवतीति । À 
आ० अनु०--प्रबतैना--प्रवृत्ति का हेतुभाव है, वे हेतुरूप हुए 


राग आदि दोष ज्ञाता आत्मा को पुण्य पाप में प्रवृत्त करते हैं, जहां 
मिथ्या ज्ञान वहां रागद्वे ष होते हैं, ये राग द्वेष आदि दोष प्रत्यात्म- 
आत्मा में अनुभवनीय हैं-अनुभूत हैं किस लियेलक्षण करके कहे 
जाते हैं? सो इसलिये कि रक्त--रागवान्‌, ट्विष्ट--6/ ष को प्राप्त 
हुआ द्वेपकती और मूढ-मोह को प्राप्त हुआ-मोहकता जन कमे- 
लक्षण--कर्मपरायण होते हैं--कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं क्योंकि 
इनमें रक्त--रागी जन उस कर्म को करता है जिससे वह कभी सुख 
और कभी दुःख को प्राप्त होता है, ह पवान्‌ तथा मोहयुक्त भी ऐसा 
कर्म करता है जिससे वह कभी सुख और कभी दुःख को प्राप्त 
होता है । राग हेष मोह इतने मात्र कहने पर--लक्षण 'प्रवतेना-- 
eur न कहने पर बहु--विशद्‌ वर्णन संत्ञामात्र से न होता, 
अथवा कोई बहुत तो नहीं कहा गया, लक्षण तो कहना ही चाहिये 
E यद्वा 'बहुना?--विस्त रेश-- विस्स्तार से खोलकर कह दिया है-- 


me देना चाहिये | १८॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १६ ॥ à 
सूत्राथे--“पुन:--पीनः पुन्ये” पुन पुनः उत्पत्तिहोना प्रेत्यभाव 
- मर कर जन्म पाने का क्रम चलते रहना | 
gro भा०--उत्पन्नस्य क्वचित्‌ सत्त्वनिकाये uem या पुनः 
हत्पत्ति: स प्रेत्यभावः उःपपन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियमनो- 
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बुद्धिवेदनाभिः, पुनस्त्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः, पुनरित्यभ्या- 
साभिधानम्‌, यत्र क्वचित्‌--प्राणभृन्निकाये वर्तमानः पूर्वोपात्तान्‌ 
देहादीन्‌ जहाति तत्‌--प्रै ति, यत्‌ तत्रान्यत्र वा देहादीनन्यानुपादत्ते 
तदू भवति, प्रेत्यभाव:--सृत्वा पुनर्जन्म? सोऽयं जन्ममरणप्रवन्धाभ्या- 
सोऽनादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितव्य इति ॥ १६ ॥ 

भा० अनु०-किसी जीवगृह--देह इन्द्रियां के समुदाय में 
उत्पन्न हुए का मरकर जो फिर उत्पत्ति है वह प्रेत्यभाव हे, उत्पन्न का 
अथौत्‌ सम्बद्ध का--सम्बन्ध को प्राप्न हुए का, सम्बन्ध तो देह 
इन्द्रिय मन बुद्धि अनुभूति करणों के साथ होता है, पुनरुत्पत्ति-- 
देहादि के साथ पुनः सम्बन्ध होना, “पुन? शब्द यहां सूत्र में 
अभ्यास--थावृत्ति पुनः पुनः के अर्थ को कहने वाला है। जहां 
प्राणधारी संस्थान में वर्तमान हो पूर्व प्राप्त देह आदि को त्यागता है 
वह्‌ "RP मर जाता हे कहा जाता है, जब वहां या अन्यत्र अन्य 
देह आदि को ग्रहण करता है बह “भवति? होता है कहा जाता है, 
इस प्रकार 'प्रे ति पुन:--भवति? प्रेत्यभाव-मर कर पुनर्जन्म है, बह्‌ 
यह जन्ममरणाक्रम का चलते रहना अनादि और मोज्चपर्थन्त चलते 
रहना प्रेत्यभाव जानना चाहिए | १६ ॥ 

प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्‌ ॥ २० ॥ 

सूत्राथ:--प्रवृत्ति--प्रन वाणी शरीर के द्वारा पुण्यपापाचरणों 
तथा दोषों--राग द्वेष मोह से उत्पादित अर्थ-सुखदुःखरूप विषय 
फल है । 

वा० भा०-सुखडुःखसंवेदनं फलम्‌, सुखविपाकं कम दुःखः 


| 
| 
| 
। 
| 
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विपाकं च तत्‌ पुनर्देहिन्द्रियविषयवुद्धिपु सतीषु भवतीति सह देहा- 
दिभिः फलमिग्रेतं तथा हिं प्रवृत्तिदोषजनितोऽ्थः फलमेतत्सवं 
भवति, तदेतत्‌ फलमुपात्तमुपात्तं हेयं व्यक्त व्यक्तमुपादेयमिति 
नास्य हानोपादानयोर्निष्ठा पर्यवसानं वास्ति, स खल्वयं फलस्य 
हानोपादानस्नोतसोह्यते लोक इति ॥ २० ॥ 

भा० अनु०-सुख ठु ख का अनुभव करना भोगना फल है, 
सुख फल जिसका है ऐसा कर्म--पुण्यकमं है, दुःख फल जिसका ri 
ऐसा कर्म-पाप कर्म है, वहं देह इन्द्रिय विषय वुद्धि के अन्दर 
होता है, इन देह आंदि के साथ फल अभीष्ट है इसी कारण सूत्र सें 
प्रवृत्तिदोषजनित. अर्थ को फल कहा हैं, यह सब देह आदि भी फल 
है, उस इस फल देह आदि को ले लेकर त्यागना और त्याग त्याग कर 
लेना इस प्रकार इस फल के त्यागने और लेने की निष्ठा-सीमा या 
अन्तस्थिति नहीं है, वह यह संसार फल के हान- त्याग और उपादान 
--प्रहण रूप स्रोत--प्रवाह्‌ से निवीहित है-चल रहा है ॥२०॥ 

(अव०) अभेतदेव-- 

अब ug ही देह आदि फल सुखभिश्रित भी 

बाधनालक्षणं दुःखस्‌ ॥ २१ ॥ 

सूतरार्थ--“बाधना बाध्यते पीड्यते यया सा? बाधा जाता हे 

पीडित होता है जिसे प्राणी वहा पीडा, अन्त में देहादि सुख भी 


पीडा लक्षण में आ जाने से दुःख हे 
gro भा०--वाधना--पीडा--ताप इति, तया5नुविद्धमनुषक्तम- 
D € 2 x 
विनिर्भागेन वर्तमानं ठुःखयोगाद्‌ दुःखमिति, सोऽयं सर्व दुःखेनानु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
। 


mm Rm I Ns ४0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२ ] [ | 
विद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहासुर्जन्मनि दुःखदर्शी निञिद्यते निर्विण्णो 
विरज्यते विरक्तो मुच्यते ॥ १२॥ 
भा० अनु०--बाधना E पीड़ा या ताप, उस बाधना से अनुगत 
अनुषक्त--अनुलिप्त उस से अप्रथक्ता से वर्तमान- अविनाभाव 
से वर्तमान एवं ठुःखयोग से दुःख है, वह यह मनुष्य सब दुःख 
से अनुविद्ध है ऐसा देखता हुआ--जानता हुआ दुःख को त्यागने 
की इच्छा करनेवाला जन्म में दुःखदर्शी हो ग्लानि करता है, 
ग्लानि करके विरक्त हो जाता है, विरक्त हुआ मुक्त हो जाता है॥२१॥ 
(अव०) यत्र तु निष्ठा यत्र तु पयेबसानं सोऽयम्‌ 


जहां तो आत्मा की नियत स्थिति--आत्मस्थिति या जहां तो 
दुःख का सवथा अन्त है वह यह-- 


तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः ॥ २२॥ 

सूचार्थ-उस दुःख का अत्यन्त छूट जाना अपवर्ग--मोक्ष है । 

वा० भा०-तेन दुःखेन जन्मनात्यन्तविमुक्तिरपवर्गः । कथम ? 
उपात्तस्य जन्मनो हानमन्यस्य चानुपादानम , एतामवस्थामपर्यन्ताम- 
पवग वेदयन्ते 5 पवर्गेविदः, तदभयमजरममृत्युपदं त्रह्मक्षेमप्रापि 
रिति (क) 

भा० अनु०--दुःखयतीति दुःखम? दःख देता है जो वह दुःख 
उस दुःख देने वाले दुःखरूप जन्म [ जन्मानन्तर ही दःख होता है 
अतः दुःखरूप जन्म ] के द्वारा या जन्म से संसृष्ट या जन्म के साथ 


होने वाले दुःख 1 की अत्यन्त विमुकित--अत्यन्त निवृत्ति अपवग है, 


t यह आकांक्षा है | 
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सो कैसे ? गृहीत--प्रहण किए--धारण किए — लिए हुए जन्म का 
हान--त्याग और अन्य जन्म का ग्रहण न करना, इस असमाप्तावस्था 
को अपवर्ग सममते हैं-मानते हैं अपबर्ग वेत्ता विद्वान्‌, वह्‌ अजर 
अमृत्यु--मृत्युरहित--अमर पद्‌ तथा ब्रह्मक्षेम--त्रह्मसंरक्तरा--परमा- 
त्मशरण की प्राप्ति है 11 (क) 

वा० आ०- -नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षे व्यज्यते तेनाभि- 
व्यक्तेनात्यन्तं बिमुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते तेषां प्रमाणा- 
भावादनुपपत्तिः, न प्रत्यक्षं नानुमानं नागमो वा विद्यते "नित्यं सुख- 
मात्मनो महत्त्ववन्मोक्षेडमिव्यज्यते' इति (ख) 


भा० अनु०--मोक्ष में आत्मा का नित्य सुख महत्त्ववतू-- 
अत्यन्त महान्‌ नित्य सुख छै अतुल नित्य सुख व्यक्त हो जाता है 
उस अभिव्यक्त हुए अत्यन्त नित्य सुख से विमुक्त आत्मा अत्यन्त 
सुखी दो जाता है. ऐसा कोई मानते हैं मान सकते हैं, उनके ऐसा 
मानने में प्रमाण के अभाव से-प्रमाण के न होने से अनुपपत्ति 
है--अयोग्यता है--अशक्यता है, क्योंकि ऐसा मानने में न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है न अनुमान है और न आगम प्रमाण है कि मोक्ष में आत्मा 
का महत्त्ववान्‌ नित्य सुख--अतुल नित्य सुख व्यक्त हो जाता 
है। (ख) 
Tf यह भाष्यकार वात्स्यायम को अभीष्ट है इसका खण्डन नहीं 

क्रिया दै यही वस्तुत: मोक्ष का स्वरूप वैदिक है । 

& अत्यन्त दुःख निवृत्ति की तुलना में अत्यन्त सुखप्राप्ति कथन है । 
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apo भा०--नित्यस्याभिव्यकितिः संवेदनम्‌, तस्य हेतुवचनम्‌ । 
नित्यस्याभिव्यक्ति: संवेदनं ज्ञानमिति, तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तदुत्पद्यत 
इति (ग) 

भा० अनु०-नित्य सुख की अभिव्यक्ति संवेदन ज्ञान हो 

^ EN SEN N^ N 
उसका हेतु कथन हो अथ।त्‌ नित्य सुख के. श्रभिव्यक्त होने प्रकट 
होने का साधन संवेदन--ज्ञान मुक्ति में उस नित्य सुख का 
अनुभव कराने वाला है ऐसा कहा जावे तो उसका हेतु कहना 
चाहिए जिससे बह ज्ञान उत्पन्न होता है (ग) 
वा०भा० सुखवन्चित्यमिति चेत्‌ ? संसारस्थस्य मुक्तेनाविशेषः। 

यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन्नित्येनोपपन्नस्तथा ससार- 
स्थोपि प्रसज्यत इति, उभयस्य नित्यत्वात्‌ (घ) 

भा० अनु०--सुखवतू नित्य है यदि कहा जावे तो संसारस्थ का 
मुक्त के साथ भेद न रहे-समान भाव हो जावे। अर्थात्‌ जेसे 
मुक्त आत्मा नित्यछुख और उसके संवेदन से उपपन्न है- युक्त EX 
CON m - ~ 
वसे संसारस्थ आत्मा भी नित्यसुख से उपपन्न--युक्त हो जावेगा 
मुक्त आत्मा में स्थित और संसारस्थ--बद्ध आत्मा में स्थित संवेदन 
-ज्ञान के नित्य होने से, मुक्तात्मस्थ और बद्धात्मस्थ दोनों ओर 


ता अभिव्यज्यतेऽनया साऽभिव्यकित; करणकारके क्तिन्‌--संवेदन- 
मर्थाउज्ञानम्‌ । 

X यथा nu सन्‌ नित्येन सुखेन तत्संवेदनेन च--उपपन्नः? 
इत्यन्वयः | 
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का ज्ञान नित्य ठहरने से, आत्मा दोनों हैं मुक्त हो, बद्ध हो, 
आत्मा का गुण ज्ञान है बह नित्य हुआ तो मुक्त आत्मा की भांति 
वद्ध आत्मा को भी नित्य सुख होना चाहिए (घ) 


बा०भा०-अअभ्यतुज्ञाने च धर्माधर्मफलेन साहचर्य यौगपद्य ग्रह्येत 


यदि दमुत्पत्तिस्थानेपुः धर्मीधमफल सुखं दुःखं वा संवेद्यते पर्यो- 
येण तस्य च नित्यसंवेदनस्य च सहभावो यौगपद्य' गृह्येत न सुखा- 


आवो नानभिव्यक्तिरस्ति, उभयस्य नित्यत्वात्‌, (ङ) 
भा० अनु०-संसारावस्था में भी नित्य सुख का ज्ञान स्वीकार 


करने पर धर्म अधर्म के फल सुख दुःख के साहचर्यं ` यौगपद्य-एक- 
साथ ग्रहण होवे--भोगना पड़े । अर्थात्‌ जो यह उत्पत्तिस्थानो में-- 
शरीर आदि में धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुःख पर्याय 
से-वारी वारी से अलग अलंग संवेदन में आता है- जाना जाता है 
उस सुख दुःख का नित्य संवेदन का सदभाव हो--एकसाथ ग्रहण हो 
क्योंकि संवेदन - ज्ञान नित्यं होने से, उस नित्य ज्ञान में सुख दुःख 
भी नित्य आवेंगे, ज्ञान द्वारा सुख की और दुःख की प्रतीति होती है, 
सुख का ज्ञान भी नित्य है और दुःख का ज्ञान भी नित्य & दोनों 
सुख दुःख ज्ञानों के नित्य होने से सुख दुःख नित्य होंगे फिर 
पर्याय से--बारी बारी से नहीं हो सकेंगे पुनः दुःखकाल में भी न 
सुख का अभाव, न ज्ञान का अभाव होगा दोनों सुख और ज्ञान 
के नित्य होने से (ङ) 5 
वा० भा०--त्रनित्यत्वे हेलुवचनम्‌ । 


अथ मोचे नित्यस्य सुखस्य संवेदनमनित्यमू, यत उत्पद्यते, स. 


हेतुवौच्यः (च) 
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भा० अनु०--संवेदन--ज्ञान के अनित्य होने में हेतुवचन gli 
अर्थात्‌ यदि मोक्ष में नित्य सुख का संवेदन--ज्ञान अनित्य, हो-- 
नित्य नहीं, सदा बद्धावस्था में भी रहने वाला नहीं मोक्ष में हो जाने 
बाला हो तो फिर जिस से वह अनित्य संवेदन- ज्ञान मोक्ष में `| 
उत्पन्न होता है वह्‌ हेतु कहना चाहिये जो मोक्ष में नित्य सुख की 
प्रतीति करावे (च) 

वा? भा०-आत्ममन:संयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य . 
हेतुत्वम । 

आत्ममनः संयोगो हेतुरिति चेत्‌? एवमपि तस्य ` सहकारि * 
निमित्तान्तरं बचनीयमिति (छ) s 

भा० अनु०--आत्मा और मन का संयोग हो तो उस निमित्ता-.. 
न्तर का हेतु हो । अर्थात्‌ आत्मा और मन का संयोग उस संवेदन-- 
ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है तो उस आत्मा और मन के संयोग का 
सहकारी--साथी अन्य निमित्त कहना चाहिये जो साधारण-- 
सांसारिक सहकारी से भिन्न हो (छ) 

वा० भा०--धमंस्य कारणवचनम्‌ | 
यदि धर्मा निमित्तान्तरम्‌ ? तस्य हेतुर्वाच्यो यत उत्पद्यत इति (ज) 

भा० अनु०--आत्मा और मन के संयोग में धर्म का कारण | 


वचन हो । अर्थात्‌ यदि आत्मा और मन के संयोग में धर्म अन्य 
निमित्त है तो उस धमं का हेतु कहना चाहिए वह जिससे उत्पन्न . 
होता है (ज) 

वा? भा०-योगसमाधिजस्य कार्यावसायवि रोधात्‌ प्रक्षये 
संवेंदननिवृत्तिः । 
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यदि योग समाधिजो धर्मो हेतुः ? तस्य कार्यावसायविरोधात्‌ 
प्रत्ये संवेदनमत्यन्तं निवर्तेतेति (म) 


भा० अतु--योगसमाधिज धर्म के कार्यावसाय से विरोध होने , 


से प्रक्षय--प्रलय में संवेदन की निवृत्ति हो जाती हे | अर्थात्‌ मोक्ष 
झे नित्य सुख का कारण योगसमाधि से उत्पन्न धर्म हेतु है तो 
उसका कायीवसाय--कायी का अवसाय-कायो-उत्पन्न हुओं का 
अवसाय--नाश जिसमें हो जावे उस ऐसे प्रलय के साथ विरोध 
पड़ने से, उस समय प्रलय में तो उत्पन्नमात्र का नाश हो जाता 
É तन. संवेदन ज्ञान भी अत्यन्त निवृत्त हो जाता है । (क) 
` वा० भा०--असंवेदने- चाविद्यमानेनाविशेष: | 
यदि धर्मक्षयात्‌ संवेदनोपरमे नित्यं सुखं न संवेद्यत इति, कि विद्य- 
नानं न संवेद्यतेऽथाविद्यमानमिति ? 'नानुमानं विशिष्टेऽस्तीति (डा) 
भा० अनु--असंवेदन--निवृत्त संवेदन--संवेदन निवृत्त होजाने 
पर अविद्यामान नित्यसुख में कोई भेद नहीं । अर्थात्‌ यदि घर्मज्ञय 
__गोगसमाधिज्ञ धर्म क्षय प्रलय में होजाने पर उस से उत्पन्न 
संवेदन- जान न रहेगा पुनः नित्य सुख का अनुभव न होगा, वह क्या 
चिद्यमान नित्य सुख का अनुभव नहीं हो रहा होगा या अत्रिद्यमान 


नित्य सुख का अनुभव नहीं हो रहा होगा, विशिष्ट अर्थात्‌ हम से. 


विशिष्ट विद्यमान नित्य सुख में अनुमान नहीं € (ज्ञ) ७ 
वा०भा०-ग्रप्रक्षपश्‍च धर्मस्य निरनुमानम, उत्प तघमक्त्तात्‌। 
योगसमधिजो धर्मो न क्षीयत इति नास्तयचुमानम उत्पत्तिधमंक- 


-p Res संवेदने, इत्यथः । 
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मनित्यमिति विपययस्य त्वनुमानम्‌? यस्य संवेदनोपरमो नास्ति तेन 
संबेदनहेतुर्नित्य इत्यनुमेयं नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌। 
यथा मुक्तस्य नित्यं सुखं तत्संवेदनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति 
कारणस्य नित्यत्वात्‌ तथा संसारस्थस्यापिति, एबं च सति धर्माधर्मफ 
लेन सुखदुःखसंवेदनेन साहचय गृह्ये तेति (ट) | 


भा० अनु--धर्म का अप्रज्य हो यह अनुमानरहित है--इस 
में अनुमान नहीं है, उत्पत्तिधमवाला होने से योगसमाधिज धर्म के 
अर्थात्‌ योगसमाधिज धर्म का क्षय--नाश नहीं होता इस में अनुमान 
नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिधमवाला अनित्व होता है, इसके विपरी 
--अलुत्पत्तिधमवाले का तो अनुमान है हाँ जिस के मत में तो 
संवेदन- ज्ञान का उपराम नहीं--नाश नहीं उसके द्वारा संवेदन-- 
ज्ञान का हेतु [आत्मा] है, ऐसा अनुमान करना पडेगा, अनुमान से 
सिद्ध करना पडेगा, तब मुक्त संसारस्थ में भेद न रहेगा । यह जेसे 
कहा जाचुका है, जसे मुक्त का नित्य सुख और उसका हेतु संवेदन 
“ज्ञान भी नित्य है, तब संवेदन- ज्ञान का उपराम--नाशा.-क्षय 
नहीं होगा [आत्मा] के नित्य होने से, वैसे ही संसारस्थ का भी 
संवेदन हेतु [अत्मा] नित्य होने से फिर नित्य सख आपडेगा और 
EN होने पर धर्म अधमं के फल--सुख दुःख दोनों अनुभूत होने 
| का साहचर्य--एकसाथ भोगप्रसङ्ग आजावेगा (ट) 
| 
| 


वा० भा०--शरीरादिसम्बन्ध: प्रतिबन्धहेतुरिति चेत्‌ ? न, 
शरी रादीनामुपभोगार्थत्वात्‌, विपयैयस्य चाननुमानात्‌ । 
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स्यान्मतम्‌--संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो नित्यसुखसंवेदनहेतो: 
ग्रतिवन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति? एतच्चायुक्तम , शरीरादय 
उपभोगार्थास्ते भोगप्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम्‌ , न चास्त्यचुमा- 
नमशारीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति (ठ) 
भा० अनु०--मुक्त के समान संसारावस्थ बद्ध का नित्यसुख 
संवेदन होने में शरीर आदि सम्बन्ध प्रतिबन्धरूप में हेतु है यदि 
ऐसा कहा जावे तो यह टीक नहीं क्योंकि शरीर, आदियों के उपः 
भोगार्थ होने से, विपर्यय का अनुमान न होने से। अर्थात्‌. यह 
मत हो कि यदि संसारावस्थ--बद्ध आत्मा का शरीर आदि सम्बन्ध 
नित्य सुखसंवेदनहेतु का प्रतिबन्धक--बाधक है उससे मुक्त और 
संसारावस्थ आत्मा की समानता न रहेगी तो यह कहना श्रयुक्त 
है क्योंकि शरीर आदि तो उपभोगाथं हैं--उपभोगगप्रोप्ति के साधन 
है वे उपभोग का प्रतिबन्ध करेंगे यह नहीं बन सकता, आर इसमें 
अनुमान भी नहीं है कि अशरीरं--शरीररहित आत्मा का कोई भोग 
सांसारिक नित्य भोग हो (ठ) 
वा० भा०--इऽटाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अ्रनिष्टोप- 
रमार्थत्वात्‌ । 
इदसनुमानम्‌--इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश प्रवृत्तिश्च मुमुक्तूणां नोभ- 
यमनर्थकमिति ? एतच्चायुक्तम्‌, अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः 
प्रवृत्तिश्व सुमुच्तूणामिति । नेष्टमनिष्टेनाननुविद्धा सम्भवतीति, इटः 
मप्यनिष्टं सम्पद्यते, अनिषटहानस्य घटमान इष्टमपि जहाति विवेकः 
हानस्याशक्यत्वात (ड) 
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भा? अनु०--मोत्त में नित्य सुख संवेदन Gr है क्योंकि 
मनुष्य की इष्टप्राप्ति के अर्थ प्रवृत्ति होती € प्रयोजनमन्तरा मन्तो5पि 
न प्रवर्तते? यह मोल में नित्यसुखसंवेदन का अनुमान है, यदि कहा 
जावे तो ठीक नहीं, उपरमाथ--नाशाथ भी प्रवृत्ति होती हे । अर्थात्‌ 
मोक्ष के नित्य सुखसंवेदन में यह अनुमान है कि इष्ट--अभीष्ट 
की प्राप्ति के अर्थ मोक्ष का उपदेश और मुमुचुओं की प्रवृत्ति होती 
है, ये दोनों बातें अनर्थक नहीं है, “यदि ऐसा कहा जावे? यह 
कथन अयुक्त है क्योंकि अनिष्ट के .नशार्थ भी मोक्षोपदेश और 
मुमुलुओं की प्रवृत्ति होती है+और अनिष्ट से अमिश्रित इष्ट 
सम्भव नहीं इससे इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट नाश 
के लिए ग्रवृत्त हुआ जन इष्ट को भी त्याग देता है, विना ua 
! किए विवेकहान-विवेक से हान या विवेकपूर्वक हान---निष्ट 
र त्याग विषमिश्रित जेसे अन्न का त्याग सर्वथा अनिष्ट त्याग ऋसम्भव 
है विवेक से या बिवेकपूर्वक हान तो तभी हो सकता हे जवकि 
अनिष्ट की मात्रा किसो भी रूप में न रहे, अतः प्रसिद्ध इष्ट भी 
त्याज्य है (ड) 
वा० भा०--हष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । 
यथा दृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यसुखं कामयते, एवं देहे- 
| नद्रियुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रियबुद्धयः 
| कल्पयितव्याः, साधी यश्चेवं मुक्तस्य चेकाल्यं कल्पितं भवतीति (2) 


मुक्ति या या मोक्ष का अथे दुःख से छूटना है यह स्वामी 
| दयानन्द ने भी लिखा ह (सत्याथ प्रकाश) 
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भा० अनु०- संसार में सुख अनित्य देखा गया मोक्ष में 
इसका अतिक्रम करना--नित्यसुखकल्पित है तो देहादि में तुल्य ह्‌ 
अर्थात्‌ अनित्य देहादि से भिन्न नित्य देहादि मोक्ष में कल्पित करने 
qui, और मुक्त का ऐकाल्म्य शरीर आदि से भिन्त केवल आत्मत्व 
आत्मभाव साधीय--उचिततर--वास्तविक है वह अन्यथा कल्पित 
होजावेगा (ढ) 

वा० भा०-उपपत्तिविरुद्धमिति चेत्‌ ? समानम्‌ । 

देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्पयितुमशक्यमिति समान- 
म्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्पयितुमशक्यमिति (ur) 

भा० अनु०- मुक्त के नित्य देह आदि कल्पित करना उपपत्ति- 
विरुद्ध है, यदि ऐसा कहा जावे तो यह नित्य सुख भी मुक्त का 
कथन करना समान है उपपत्ति विरुद्ध है । अर्थात्‌ मोक्ष में देह आदिं 
का नित्यत्व प्रमाणविरुद्ध है न कल्पना करने योग्य है तो नित्यसुख - 
भी प्रमाणविरुद्ध न कल्पना करने योग्य है (ण) 
वा०्भा०-ग्रात्यम्तिके च संसारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि 

सत्यविरोधः । 

यद्यपि कश्चिदागमः स्यान्सुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति ! सुखशब्द 
आत्यन्तिके दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते, दृष्टो हि ठुःखाभावे 
सुखशब्दप्रयोगो बहुलं लोक इति (त) 

- भा० अनु दुःखा के अत्यन्त अभावरूप आत्यन्तिक संसार- 

दुःखाभाव में सुख बचन आगम- बैदिक वचन में होने पर भी c 
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विरोध नहीं हे । अर्थात्‌ यद्यपि कोई आगम- मन्त्र होवे मुक्त को | 
आत्यन्तिक सुख होता है जेसे “विद्यया 5 खृतमश्नुते” (यजु०४०।१४) 
ज्ञान से अमृत को प्राप्त कहता है * “तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌? 
(कठो० बल्ली ४१०) परमात्मा के सात्षात्कर्त जनों का शाश्वत 
सुख है अन्यो का नहीं। परन्तु वह ऐसा सुखशब्द आत्यन्तिक 
दुःखाभाव में प्रयुक्त हो यह सम्भव है, क्योंकि दुःखाभाव में सुख 
शब्द का प्रयोग लोक में बहुधा देखा गया है (त) 
वा० भा० नित्यसुखरागस्याप्रहाणे मोक्षाधिगमाभावः, रागस्य 
बन्धनसमाज्ञानात्‌ । 
यद्ययं ur नित्यं सुखमभिव्यज्यत इति नित्यसुखरागेण 
T मोक्षाय घटमानो न मोक्षमधिगच्छेत्‌, नाधिगन्तुमर्हृतीति। वन्धन- 
` समाज्ञातो हि रागः, न च बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत 
इति (थ) 
भा० अनु०--मोक्ष मे नित्य सुख होता हे उस नित्यसुखसम्बन्धी 
राग के अक्षीण होने-बने रहने पर मोच्चप्राप्ति का अभाव हो 
जावेगा, राग के बन्धनरूप प्रसिद्ध होने से। अर्थात यह HUS 
जन का मोज में नित्य सुख अभिव्यक्त होता है? इस नित्य सुख के 
राग से प्रवतंमान हुआ--यत्न करता हुआ मोक्ष को प्राप्त न हो 
। सके--नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि राग भी बन्धनसमकत्त 
| हैं-बन्धनरूप प्रसिद्ध हे “रागविरागयोयागः सृष्टि? ( सांख्य ) 
|S हे नय wd 
| *४मृत्यो मृत्ती य माऽ खतात? (ऋ०७।५६।१२) "gp छूटू अग्रत से नहीं | 
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मस्ति” राग ही बन्धन है और बन्धन नहीं, फिर बन्धन होते हुए 
कोई आत्मा मुक्त है यह नहीं बनता हे (थ) 

वा० भा०-प्रहाणे 1 नित्यसुखरागस्याप्रतिकूलत्वम्‌ । 

अथास्य नित्यसुरागः प्रहीयते, तस्मिन्‌ प्रहीणे नास्य नित्य- 
सखराग: प्रतिकूलो भवति यद्ये बं मुक्तस्य नित्यं सुखं |भवति-अथापि 
न भवति नास्योमयोः पत्तयोर्मोक्ताधिगमो विकल्पत इति (द) ॥२२॥ 
भा० बा०--नित्य सुखराग के नाश में मोक्ष से प्रतिकूलता न 

होगी । अर्थात्‌ यदि इस मुक्त का नित्य सुख का राग “मोक्ष को 
साध कर ४? स्वयं प्रहीण- नष्ट हो जाता है तो प्रहीण- नष्ट हुए 
पर इस मुक्त का बह नित्य सुखराग- नित्य सुख का राग प्रतिकूल 
नहीं हैं--विरुद्ध नहीं पड़ता है, जब ऐसा है. तो मुक्त का नित्यसुख 
हो अथवा नहीं होता है इस मुक्त का दोनों पक्षों में मोक्षाधिगम 
-मोक्षप्राप्ति में बिकल्प--भेद नहीं पड़ता राग न रहने से, मोक्ष में 
नित्यसख नहीं है या नित्यसुख का राग नहीं है, दोनों स्थिति समान 
हैं, aa एक व्यक्ति ने विवाह नहीं किया गृहस्थ कोक. ब्रह्मचारी 
हे दूसरे ने विवाह तो किया परन्तु स्त्री से राग नह है देश्य हे. तब 
स्त्रीरहिंत--त्रद्मचारी और स्त्रीसहित विवाहित वेराग्यवान्‌ में भेद न 
रहा, गृहस्थसुख का अभाव दोनों में समान है, नित्यसुख मोक्ष 
3t नहीं होता या नित्यसुख का राग मोक्ष में नष्ट हो जाता है दोनों 
ओर मोक्ष में विरोध नहीं, अन्ततः मोक्ष में सांसारिक सुख समान! 
_कोई नित्यसुख नहीं होता है यह सिर गा नित्यसुख नहीं होता है यह सिद्धान्त स्थिर रहा (द) TS 
t'merüp विपक्षोक्तथा, नित्यसुख -- समाघानमुखेन त्रवीति | 
Y प्रों प्रसाध्य स्वयमेव? इत्याकाच्ा । 
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अव०-स्थानवत एव तर्हि संशयस्य लक्षणं वाच्यमिति 3 
क्रमप्राप्त संशय का तो लक्षण कहना चाहिए सो कहा जाता है-- 
समानानेकधर्सोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्य-- 
व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विसशः संशय: ॥२३॥ 
सूत्राथ--अनेक स्थानों में समान धर्म की उपपन्नता से एक में 
श्रनेको के धर्म क्री उपपन्नता से, विप्रतिपत्ति--विरुद्ध प्रतीति से, 
उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलठ्धि की अव्यवस्था से, विशेष-- 
निश्चित एक वस्तु की उपेक्ता-आकांघा रखता हुबा-विवेचन या 


निश्चयाथ द्विधा विचार संशय है ॥ 


COO 
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बा० भा०-समानधर्मोपपत्तेविशषापच्षो विमर्शः संशय इति, 
स्थाणुपुरुषयोः समानं धर्ममारोहपरिणाहो पश्यन्‌ पूर्वदृष्टं च तयोर्वि- 
| शेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं नावधारयति तदनबधारणं संशयः । 
' , सिमानमनयोर्धममुपलभे विशेषमन्यतरस्य नोपलभे? इत्येषा बुद्धिः 
रपेज्ञा संशयस्य प्रवर्तिका बर्तते तेन विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः (क) 
भा० अनु०--अनेक वस्तुओं में तुल्य धर्मो की उपपन्नता- 
विद्यमानता से विशेष धर्म-एक की विशिष्टता प्रथक्ता दर्शाने वाले 
ध्म की अपेक्षा--आकांक्षा या जिज्ञासा जिसमें हो ऐसा चिन्तन 
संशय है । जेसे- स्थाणु-शाखाहीन सूखे खड़े वृक्ष और पुरुष इन 
दो वस्तुओं में आरोह--ऊंचाई तथा परिणाह चौडाई समान धर्म को 
[ दूर से अल्प प्रकाश में ] देखता हुआ उनमें पूर्व देखे हुए विशेष 
| धर्म को जानना चाहता हुआ यह क्या है--कौन है? किसी एक को 
निश्चय नहीं कर रहा है वह यह अनिश्चय--निश्चयरहित ज्ञान- 
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संशय E कि मैं इन स्थाणु और पुरुष के समान धम को पा रहा हूं 
किसी एक के विशेष धर्म को नहीं पा रहा हूं?-यह ऐसी अपेक्षा बुद्धि 
--विशेष के विषय में जिज्ञासाबुद्धि संशय की प्रवर्तिका--जननी है 
“तेन हेतुना? तिस उस हेतु विशेष की अपेक्षा आकांक्षा रखनेवाला 
विमर्श--चिन्तन संशय है (क) 98 ü 

gro भा०--अनेकधर्मोपपत्तेरिति- समानजातीयमसमानजातीयं 
चानेकं तस्यानेकस्य धर्मोपपत्ते:--विशेषस्यो मयथा दृष्टत्वात्‌ । समान- 
जातीयेभ्योडसप्तानजादीये भ्यश्चाथी विशिष्यन्ते । गन्धवत्त्वात्‌ प्रथिवी, 
अबादिभ्यो विशिष्य गुणकर्मभ्यश्च p अस्ति च शब्दे विभागजत्वं 
विशेषः, तस्मिन्‌ द्रव्यं गुणः कमे वेति सन्देहः, बिशेषस्योभयथा 
ऋष्टत्वात किं द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो t विशेषः ? आहोस्विद्‌ गुणस्य 
सत इति ९ अथ कर्मणः सत्त इति चिशेषापेक्षा, अन्यतसस्य व्यवस्थाः 
यकं धर्म नोपलभे-इति बुद्धिरिति (स्व) 

भा० न॒०--अनेकों के धर्मो की उपपन्नता--विद्यमानता से 
mp समानजातीय और असमानजातीय अनेक वस्तु, उस- उन 
अनेक अस्तु--वस्तुओं के धर्म की उपपत्ति- विद्यमानता से संशय 
होता है । विशेष के दोनों में दृष्ट--देख लिये जाने पर-परख 
लिये जाने पर समानजातियों से और असमानजातियां से अथ 
पदार्थ विशिष्ट किये जाते हैं, जेसे गन्धवत््त-गन्धवाली-गन्धगुर 
से विशिष्ट होने सै प्रथिवी समानजातीय जल आदि द्वव्यों से भिन्न 
हो जादी है, और असमानजातीय गुणों तथा कमा से भी. गन्धवाली 
_ गन्ध गण से विशिष्ट होने से भिन्न हो जाती है, अन्यथा प्रथिवी 
द्रव्य है या गुणा हैया कम है संशय रहता, है प्रथिवी सत्ताबाली है सो 
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ऐसी बुद्धि ही संशय है | शब्द के सम्बन्ध में वात्स्यायन ने संशय | 
` का उद्धार नहीं दर्शाया जेसे प्रथिवी के सम्बन्ध में दर्शाया था, व्ह 
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समान सातीय जल आदि भी सत्‌-सत्ता वाले हैं और असमान- 
जातीय गुण और कर्म भी सत्‌--सत्तावाले हैं, इसमें अनेकों का 
अर्थात्‌ अनेक द्रव्योँ गुणों कमी का धर्म सत्‌ तथा अनेक द्रव्याँ का 
रूप स्पर्श होने से सन्देह होता है, गन्धगुण उसे जलादि समान- 
जातीय द्रव्यों से भिन्न कर देता है और गन्धगुणवाली होने से 
उसका वह गुण असमानजातीय गुणों और कर्भा से भिन्न कर देता 
है क्योंकि गुण और कर्म गुणरहित होते हें । ऐसे ही शब्द के विषय 
में संशय है, शब्द में विशेष धर्मे है विभागजत्व--विभाग से 
उत्पन्न होना, सो उसमें संशय है कि शब्द द्रव्य है या गुण है या 
कर्म है क्योंकि सत्‌ धर्म जो शब्द में सो तो द्रव्य गुण और कमे में 
है ही पर “सदनित्यं'" ” अनित्यत्व भी शब्द में जो कार्यद्रव्य और 
गुण तथा कम में है, विशेष के दोनों--समानजातीय गुणों wk 
असमानजातीय द्रव्यों तथा कर्मा में देख लिये--परख लिये जाने 
पर अथोत्‌ क्या शब्द में विभागजत्व विभाग से उत्पन्न होना धमं 
द्रव्य होते हुए है गुण कमो से भिन्न है या गुण होते हुए 

द्रव्य और कर्म से भिन्न है या कर्म होते हुए द्रव्य और गुण से 
भिन्न है, इस प्रकार विभागजत्व धर्म विशेष की अपेक्षा है तीनों में 
किसी एक व्यवस्थापक-निश्चायक धर्म को नहीं प्राप्त करता हूँ यह | 


शब्दविषयक संशय को उद्धार की विभागजत्व से उस्र क्ता करें किं | 
द्रव्य विभाग से नहीं किन्तु संयोग से उत्पन्न होता है जैसे अनेक 
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तन्तुओं के संयोग से वस्त्र द्रव्य उत्पन्न होता है, कमं स्वयं 
विभाग को उत्पन्न करता है अन्य गुण द्रव्यसमवेत होते हु वि 
से केवल शब्द ही उत्पन्न है बह गुण है (ख) 

बा० आ० विप्रतिपत्ते रिति--व्याहतमेकार्थदशेनं वित्रतिपत्तिः 
व्याघातः--विरेधः--असहभाव इति, अस्त्यात्मा? इत्येकं दर्शनम्‌ 
नास्त्यात्मा? इत्यपरम, न च सद्भावासद्भावौ सहैकत्र सम्भवत 
न चान्यत्र साधको देतुरुपलभ्यते तत्र तत्त्वानबधारणं संशय 

3T 
E we अनु०-विप्रतिपत्ति से संशय होता है एक वस्तुविषयक 
विरोधी ज्ञान या बिरोधवाद या असह भाव --प्रथक्‌ प्रथक मर Ee 
प्रतिपत्ति है, जैसे शरीर में शरीर से भिन्न चेतन सत्ता इसे चलान 
वाला आत्मा है जिसके निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट होजाता है 
यह एक दृष्टि है--कथन है, शरीर से भिन्न शरीर में चेतन सत्ता 
नहीं हे यह शरीर का ही स्वभाव दै संचेष्ट जीवित रहना ओर 
निश्चेष्ट मरजाना है, एक ही वस्तु में ये दोनों बाते- है. आत्मा, नहीं 
है, आत्मा सम्भव नहीं, साधारण जन को किसी [एका 
हेतु उपलब्ध नहीं होता है इस अवस्था में स्वरूप का अनिश्चित ज्ञान 
संशय है (ग) 

बा० भा०-- उपलब्ध्यवस्थात: खल्वपि--सच्चोदकसुपलभ्यते 
तडागादिषु, मरीचिषु चाविद्यमानमुदकमिति, अतः Ro 
तक्त्वव्यस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलब्धेः कि सदुपलभ्यतेऽथासत, ` 
इति संशयो भवति (घ) 
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भा० अनु०--उपलाब्ध की अव्यवस्था से भी संशय होता है, 
जैसे तडाग--तलाव आदि में विद्यमान जल भी उपलब्ध होता हे-- 
साज्ञात्‌ होता है और मरीचियों -- रेतवाले सरुस्थानो में पहुंची 
किरणों में भी अविद्यमान जल साक्षात्‌ होता है कहीं जल मिल जाने 
--देखे जाने पर निश्चय का व्यवस्थापक प्रमाण न मिलने पर 
संशय होता है कि होता हुआ जल मिलता है या न होता हुआ साज्ञात्‌ 
होता है (घ) 

वा० भा०--अलुपलब्ध्यव्यवस्थात: सच्च नोपलभ्यते मूलकील- 
कादि, श्रसच्चानुत्पन्नं निरुद्ध वा, ततः क्वचिद नुपलभ्यमाने संशयः 
किं सन्नोपलभ्यते, उतासदिति संशयो भवति, विशेषापेक्षा पूर्ववत्‌ 
(ङ) 

भा० अनु०--अलुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है 
जसे सतू--विद्यमान--दृश्यमान जल उपलब्ध नहीं होता है जो मूल- 
कीलक आदि- जल के मूल स्रोत के ऊपर कृत्रिम पारदर्शक निर्यास- 
पट आवरण दिया जल हो जसे युधिष्टिर के सभाभवन में जल 
दीखता हुआ भो न था और असत्‌-अविद्यमान--अनुस्पन्न- न 
निकला या निरुद्ध--समाप्त--नष्ट जल नहीं मिलता है, इस प्रकार 
न मिलने की व्यवस्था न होने पर संशय होता E कि क्या होता 
हुआ नहीं मिलता या न होता हुआ नहीं मिलता विशेष की अपेक्षा 
पूर्व की भाँति है कि निश्चित कारण क्या है ? (ङ) 

बा० भा०-पूर्वः समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थ:, उपलब्ध्यनु- 
पलब्धी पुनज्ञातृगते, एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌ । समान धर्माधि- 
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गमात्‌ समानधर्मोपपत्ते Pasar यपेक्षो विमश इति (च) ॥ २३ u 
भा० अनु०--सूत्र में पूर्व कहे संशय का कारण-समान धम 
और अनेक धर्म ज्षेय--जाननेयोग्य अर्थ-वस्तु में घता है, ओर 
उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ज्ञाता में प्राप्त हैं, इतने भेद से पुनः कथन 
किया है । समान धर्म के पाए जाने से समान धर्म की विद्यमानता से 
विशेष की स्मृति की अपेक्ता-आवश्यकता-- आकांक्षा जिसमें हो बह 
विमर्श--विवेचन या चिन्तन संशय हे (च) ॥ २२ ॥ 
(अव०) स्थानवतां लक्षणमिति समानम्‌-- 
आगे कहे जाने वालों में क्रमप्राप्त प्रयोजन आदि का लक्षण 
समान अर्थात्‌ “प्रमाणप्रेमयसंशयप्रयोजन'"'” इस सूत्रानुसार बित 
किया जाता है-- 
यमर्थमधिकृत्य प्रचतंते तत्‌ प्रयोजनस्‌ ॥ २४ ॥ 
सूत्रार्थ-जिस अर्थवस्तु को लक्ष्य करके मनुष्य प्रवृत्त होता 
है बह्‌ प्रयोजन है । 
बा० भा०--यमथंमाप्तव्यं हातव्यं वाऽध्यवसाय तदाप्तिहानोपाय- 
मनुतिष्ठति प्रयोजनं तद्‌ वेदितव्यम्‌ परवृत्ति हेतुत्वादिममर्थमाप्स्याभि 
हास्यामि वेति व्यवसायोऽर्थस्याधिकारः, ud व्यवसीयमानोऽर्थोऽधिः 
क्रियत इति ॥ २४ ॥ 
भा० अनु०-- जिस प्राप्तव्य प्राप्तकरने योग्य या हातव्य-- 
त्यागने योग्य अर्थ-वस्तु को मन में घार कर उस की प्राप्ति या त्याग 
क्ले उपाय का अनुष्ठान करता है उसे ue जानना चाहिए। 
` प्रबृत्ति का हेतु होने से, फि में इस अर्थ--वस्तु को प्राप्त करू गा -- 
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पाऊंगा या त्याग दूंगा ऐसा निश्चय या सङ्कल्पकर अथे--प्राप्तव्य या 
त्यामने योग्य का. अधिकार--अधिकरण--आधार हे, इस प्रकार 
निश्चय या सङ्कल्प में पाया जाता हुआ अर्थ पदार्थ अधिकृत होजाता 
है--लक्ष्य वनजाता है--प्रयोजन बनजाता है या प्रयोजन कइलाता 
है ॥ २४ | 
लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स हऽ्टान्तः ॥२५॥ 

सूत्राथे--लोकिक--साधारण जनों और परीक्षकजनां- 
विवेचनकर्ता विद्वानों का बुद्धिसमभाव--एक सान्यता--समान 
स्वीकार जिस अरथे- वस्तु में होजावे वह दृष्टान्त है। 

वा० भा--लोकसामान्यमनतीता लौकिकाः, नैसर्गिक वेनयिकं 
बुद्धयतिशयमप्राप्ता: । तद्विपरीताः परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणेरर्थं परीक्षि 
तुमर्हन्तीति, यथा यमथ लौकिका बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि सोऽधः 
दृष्टान्त: । रष्टाग्तविरोधेन हि प्रतिपक्षा: प्रतिपेद्धञ्या भवन्तीति, 
टृष्टान्तसमाधिना च स्वपत्षाः रथापनीया भवन्तोति, अवयवेषु चोदा" 
हरणाय कल्पत इति ।। २४ ॥ 

भा० अनु०-लोकसमान्य-लोकप्रसिद्ध प्रकार के अनुगतजन 
लौकिक हैं जोकि नेसर्गिक-निसगतः स्वतः प्राप्र--जन्मसिद्ध तथा | 
चैनयिक-विनय-विद्याविनीतता से प्राप्र-शिक्षाजन्य ऊंची बुद्धि. 
से रहित हों वे लौकिक है, उनके विपरीत परीक्षक जो कि तर्क 
और प्रमाणा द्वारा अर्थवस्तु का परीक्षण कर सकते हैं। जिस | 
अर्थ को लौकिक सममते हें उसी प्रकार परीक्षक भी जानते हैं, बह 
दृष्टान्त है. धूम से अग्निसिद्धि में महानस--पाकशाला- रसोई j 
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दृष्टान्त है, वहां धूम और अग्नि का सम्बन्ध लौकिक भी जानता है 
ओर परीक्षक भी । दृष्टान्त के विरोध से प्रतिपक्ष--प्रतिवादी के पक्ष 
--प्रतिकूल पक्ष प्रतिषिद्ध--खरिडत करने योग्य हैं और दृष्टान्त- 
समाधि--दष्टान्त फे सम्यक्‌ आधान से बिठादेने से--दृष्टान्त की 
अनुकूलता से सङ्गति से अपने पक्ष स्थापन करने योग्य होजाते हैं, 
तथा सिद्धान्त के प्रतिज्ञा आदि अवयवों में दृष्टान्त उदाहरण के 
लिये समर्थ होता है ॥ २४ ॥ | 

(अव०) अथ सिद्धान्तः, इदमित्थम्भूतं. चेत्यभ्यनुज्ञायमानमथे- 
जातं सिद्धम्‌, सिद्वस्य संस्थितिः सिद्धान्तः, संस्थितिरित्थम्भावञ्य- 
वस्था धमन्तियम, स च खल्वयम्‌— p 

अब सिद्धान्त का स्वरूप दिखलाया जाता है यह ऐसा है-- 
नित्य है या अनित्य है इत्यादि कहकर स्वीक्रियमाण अथमात्र-- 
वस्तुरूप सिद्ध है उसकी संस्थिति--सस्यक्‌ स्थिति--सिद्धान्त 2, 
संस्थिति है उसकी इत्थभूत--ऐसा है--विवरण व्यवस्था या wd- 
नियम--स्वरूपनियति, उस स्वरूप नियति से युक्त सिद्धान्त हे 
sik बह्‌ यह है-- 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 

सूत्रार्थ:--तन्त्रसंस्थिति--शास्त्र की संस्थापना, अधिकरण- 
संस्थिति अधिकरण-अधिकार चालू प्रकरण से सिद्ध, अभ्यु- 
पगम--स्बीकाररूप सन्धारण, ये तीन प्रकार का सिद्धान्त है। 

apo भा०--तन्त्रारथ॑संरिथतिः-तन्त्रसं स्थितिः, तन्त्रम्‌--इतरेत- 
राभिसम्बद्भस्यार्थसमूह्स्योपदेशः शास्त्रम । अधिकरणानुषक्तार्थ- 
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संस्थितिरधिकरणसंस्थिति:, 'अभ्युपंगमसंस्थितिरनवधारितारथपरिग्रहः, 
तष्विशेषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः ।। २६ ॥ 

भा० अनु०--तन्त्र के अर्था-तन्त्र में कहे विषयों की संस्थिति 
--संस्थापना है तन्त्रसंस्थिति सिद्धान्त है, तन्त्र है परस्पर क्रमशः 
सम्बद्ध विषयसमूह का उपदेश अर्थात्‌ शास्त्र अधिकरण 
अधिकार--विषयक्रम या चर्चाक्रम सें अनुषक्त--अनुगत--अनुबद्ध 
सह'चरित विषय की संसिद्धि अधिकरण संस्थिति सिद्धान्त है। 
अन्य अनिश्चित विषय का उसके विशेष परीक्षण के लिये स्वीकार 
करलेना अभ्युपगमसंस्थिति सिद्धान्त है ॥ २६ ॥ 

(srqo) सन्त्रभेदात्तु खलु स चतुर्विधः-- 

तन्त्र भेद--शास्त्र के भेद से तो वह सिद्धान्त चार प्रकार का 


Ly 


[ez 

सबतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणा्युपगससंस्थित्यर्थाच्तर- 
भावात्‌ ॥ २७॥ 

सूत्राथे--सर्वतन्त्र संस्थिति-सबशास्त्रों को मान्य, अमान्य 
किसी को न हो, प्रतितन्त्र संस्थिथिति--अपने विषय वाले उसी एक 
शास्त्र में वर्णित ,अधिकरण संस्थिति, अभ्युपगम संस्थिति; ये भिन्न 
भिन्न होने से चार प्रकार का सिद्धान्त हुआ । | 

ap» भा०--तत्रै ताश्चतस्र: संस्थितयोऽर्थान्तरभूताः ! well 

भा० अनु- सिद्धान्त वर्णन में ये चार संस्थियां भिन्न भिन्न 
स्वरूप वाली हैं २७॥ 

 (अत्र०) तासाम्‌-- 
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उनके मध्य सें-- | 
सर्वतत्त्राविरद्धस्तन्त्रेधिकृतोष्थ: सर्वेतन्त्रसिद्धान्तः ॥ “२८ ॥ 
| सूत्राथ--सवशास्त्रों-अन्‍्य शास्त्रों के अप्रतिकूल- प्रतिकूल 
| न पडे अपने विषय शास्त्र में अधिकृत--प्रश्शावित -वर्शित विषय 
सर्वतन्त्र सिद्धन्त है । pm 
apo आ०--्यथा त्राणादीनीन्द्रियाणि, गन्धादय इस्द्रियार्थीः 
प्रथिव्यादीनि भूतानि; प्रमाशेरर्थस्य ग्रहणमिति ॥ २८ ॥ | 
| “भा अनु०--जैसै नासिका आदि इन्द्रियां है, गन्ध आदि i 
| इन्द्रियों के अर्थ--विषय हैं, प्रथिवी आदि भूत हैं और प्रमाणो | 
द्वारा अर्थ--वस्तु का रहण करना है, ये किसी शास्त्र में कहे हुए i 
किन्ही अन्य शास्त्रों में न कहे हुए भी सर्वतन्त्र सिद्धान्त हे ॥ २५ ॥ 
समानतन्त्रासिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्रतिन्त्रसिद्धान्तः ॥२९ ॥ 
सत्रार्थः-~-समानतन्त्र-निज नेजिक शास्त्र में असिद्ध अप्र 
सिद्ध--अद॒र्शित--अकथित हो. परतन्त्र-अन्य शास्त्र में प्रसिद्धू-- शौ 
प्रदर्शिव--कथित हो वह प्रतितन्त्र सिद्धाग्त हे j 
gro भा०--नासत आत्मलाभः, न सत आत्महानम, निरति- 
शयाश्वेतनाः, देहेद्वियमनःसु बिषयेपु तत्कारणे च विशेष इति 
सांख्यानाम्‌, पुरुषकमीदिनिमित्तो भूतसर्ग:,कमद्ेतवों drap WIRE 
असदुत्पद्यते--उत्पन्न॑ निरुध्यते, इति 


| 


शच, स्वगुणविशिष्टाश्वेतना:, 


योगानाम्‌ ॥ ३६ || cs 
भा० अनु०--असत्‌-सबथा अविद्यमान का उत्पादन नहीं,सतून | 
सत्तात्मऋ--विद्यमान का स्वरूपेनाश- सर्वनाश नहीं, विशेषणरहित | 
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तुलनारहित चेतन--आत्माए' हैं, देहों में स्थूल कृश गौर कृष्ण 
आदि, इन्द्रियों में पढुत्व मन्दत्व सकलत्व विकलत्व आदि, मन में 
सत्त्व रजस्त्व तमस्त्व विषयों में यथाप्राप्त गन्धत्वादि और उनके 
कारण प्रथिवी आदि में विशेष--विशेषणकृत भेद है यह्‌ सांख्य 
“ज्ञान प्रधानवादी शास्त्रों का मत है, मनुष्यों के कर्म आदि के 
कारण भूतसग--प्राशिसष्टि, राग आदि दोष और प्रवृत्ति--शरी- 
र आदि का प्रवतेन्‌, कमहेतुक हैं, अपने अपने गुणों से विशिष्ट 
जीब हैं, असतू--अक़ाये . उत्पन्न होता है, उत्पन्न कायं नष्ट हो 
जाता है यह योगों--कमयोगप्रधानशास्त्रों का मत प्रतितन्त्र सिद्धान्त | 
~-एकतन्त्र सिद्धान्त हुआ || २६ ॥ 
यत्सिद्घाबन्यप्रकरणासिद्धिः सोऽधिकरणासिद्धान्तः ॥ ३०॥ 

_सज़ार्थ-जिसकी सिद्धि में अन्य प्रक्ररण--प्रकरणगत अन्य- 
पढाथ की सिद्धि हो जावे वह अधिकरण सिद्धान्त हे । 

> भा०--यस्याथस्य सिद्धावन्येञ्थी अनुषज्यन्ते न तेर्विना 
¦ सोऽथः सिध्यति तेऽर्था यदधिष्ठानाः सोऽधिकरणसिद्वान्तः, यथा 
। देददेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शेनस्पशनाभ्यामेकार्थमरहणादिभिः, 
| अत्राङुषङ्गिणोऽरथाः-इन्द्रियनानात्वम्‌, नियतबिषयाणीन्द्रियाणि स्वः 
विषयग्रहणलिङ्गानि ज्ञातुज्ञीनसाधनानि, गन्धादिगुणव्यतिरिकतं 
द्रव्यं गुणाधिकरणं, अनियतविषयाश्चेतना इति पूर्वार्थसिद्धावेते 
' Sui सिध्यन्ति, न तेर्विना सोऽर्थः सम्भवतीति ॥ ३० ॥ 

भा? अनु०-जिस. अथ--पदार्थ की सिद्धि में अन्य अर्थ- 
पदार्थे अनुषक्त--अनुगत--सहयुक्त हो जाते हैं उनके बिना वह 
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साधनीय अथ पदाथ सिद्ध न हो सके, वे अन्य अर्थ पदार्थ जिसके | 
आश्रित हों वह ऐसा सिद्धान्त अधिकरण सिद्धान्त दै । जेसे-देह 
इन्द्रियों से भिन्त ज्ञाता आत्मा है दर्शन और स्पर्शन ज्ञानों हारा एए | 
अर्थे-पदार्थ के ग्रहण आदि द्वारा एकार्थ के ग्रहण आदि व्यबहारों 
से नेत्र के दर्शन विषय का द्रष्टा और त्वक्‌ के स्पर्शन विषय का 
। स्प्रष्टा इन दोनों से अतिरिक्त एक है जो यह कहता है कि जिसे js 
मैंने नेत्र से देखा था उसे मैं त्वक्‌--त्वचा से स्पर्श करता हू', इस 
अनुभूति का क्ती अहम-मैं दोनों; इन्द्रियों के विषयों काः प्रहण- | 
कती दोनों इन्द्रियां से भिन्न ज्ञाता आत्मा है यह सिद्ध हो जाता 9 
है, इस प्रकार ज्ञाता आत्मा की सिद्धि में यहां आनुषङ्गिक - श्रनुगत ४ 
सहयोगी अर्थ नेत्रत्वक आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियां अपने अपने ! 
रूपादि नियत विषय वाली; ज्ञाता आत्मा के विषयज्ञानाथ साधन- 
रूप हैं, जो गन्ध आदि गुणरहित गन्ध आदि गुणज्ञान का 
अधिकरण द्रव्य है, शरीरों मै चेतन आत्माए' नियत विषय वाली 
नहीं हैं, समस्त इन्द्रियार्थी के ग्रहण करने वाली हैं, इस प्रकार h 
०७७७ a3 C ~ Se P 

आत्मा की सिद्धि में ये इन्द्रिय आदि अथ भी सिद्ध हो जाते हैं, | 
क्योंकि उन इन्द्रिय आदि के विना वह ज्ञाता आत्मा हो नहीं सकता 
--रह नहीं सकता या सिद्ध नहीं होसकता है.॥ 

ग्रपरीक्षिताभ्युपगमातु तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपरम- 

सिद्धान्त: ॥ २१ ॥ 

सूत्राथ--अपरीक्षित--अनिर्ण त के अभ्युपगम- चर्चा में 
सामने आजाने से उसके विशेष परीक्षण को-परीक्षणाथ मान लेना 


अभ्युपगम सिद्धान्त है । NE 
वा० भा०--यत्र किञ्चिदथजातमपरी च्ितमभ्युपगम्यते-- 
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अस्तु द्रव्यं शब्दः, स तु नित्योऽथानित्यः ? इति द्रव्यस्य सतो 
नित्यताऽनित्यता वा तद्विशेषः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः, स्व- 
बुद्ध्यतिशयचिख्यापयिषया परवुद्धयवज्ञानाय प्रवतत इति ॥३१॥ 

भा० अनु०.-जहां कहीं चर्चा प्रसङ्ग भें कोई भी अर्थ | 
वस्तुमात्र या विषय भी अपरीक्षित — अनिर्णीत अभिमुख | 
कर लिया जोवे प्रतिपत्ती का मान लिया जावे कि चलो शब्द द्रव्य 
हो पर बह्‌ नित्य हे या अनित्य इस प्रकार द्रव्य मान कर भी उसकी 
नित्यता या अनित्यता परीक्षणीय है, वह यह अभ्युपगम सिद्धान्त 
है, अपनी बुद्धि का आधिक्य दर्शाने की इच्छा से और दूसरे की 
बुद्धि का न्यूनत्व दिखलाने केलिये या उसे दवाने के लिये प्रत्त 
होता हे ॥ २१ IL 

अव० अथावयवाः-- 

अब अवयव कहे जाते हें - 

प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगसनान्यवयबाः ॥ ३२ ॥ 

सूत्राथं--प्रतिज्ञा-पक्षस्थापना, यथा “पर्वतो वह्निमान्‌? पर्वत में 
अग्नि है,हेतु-साध्यपक्ष का साधन, यथा “धूमात्‌? धूम होने से, 
उदाहरण--उस जेसा दृष्टान्त? यो धूमवान्‌ स बहिन्‌ मान्‌दष्टो यथा 
महानसः। जो धूमवान्‌ देखा वहां अग्नि है उपनय-“यथाऽयं महानसो 
धूमवान्‌ सन्‌-वह्विमान्‌ तथाऽयं पर्वतो धूमवान्‌ सन्‌ वह्निमान्‌ 
SE महानस--पाकशाला धूमवाली होती हुई अग्निवाली है यैसे 
पर्वत धूमवाला होने से अग्निवाला है, निगमन--'तस्मादू धूमात. 
पर्वतो वहि नमान्‌? अतः धूम से पर्वत पर अग्नि है । 
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वा० सा०--दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्षते-जिज्ञासा 
3 ba 0 
संशय: शक्यप्राप्तिः प्रयोजनं संशयव्युदास इति, ते कस्मान्नोच्यन्ते ! 


इति (क) ‘~ ~ ~ 
भा० अनु०--वाक्य में दश अवयवों को छुछेक नयायिक 


घोषित करते हैं. जो कि “जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन, 
संशयव्युदास, हैँ । वे क्यों नहीं कहे जाते Edi नहीं कहे 
हें? (क) 
वा० सा०--तत्राप्रतीयमातेऽ्े प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा, il 
| अ्रप्रतीयमानमर्थ कस्माज्जिज्ञासते ? तं तत्त्वतो ज्ञात हास्यामि वोपादास्ये r 
वोपेक्षिष्ये वेति, ता एता, हानोपादानोपे क्षाबुद्धयस्तत्त्वज्ञानाथो:, तदः 
मयं जिज्ञासते सा खल्वियमसाधनमर्थस्येति (ख) | 
भा० अनु०-उनमें अप्रतीयमान--न प्रतीत होने वाले अथे-- 
नियम में प्रत्यय- ज्ञान है जिसका ऐसे ज्ञानर्थी की प्रवर्तिका प्रे रित 
करने वाली जिज्ञासा है, न प्रतीत होने वाले अर्थ को क्‍यों जानना 
चाहता है इस लिए कि यथावत्‌ जाने हुए उस श्रम को अनिष्ट होने & 
पर उसे त्याग दूंगा या अभीष्ट होने पर उसे ग्रहण करूगा या इष्टा- 
निष्ट से अतिरिक्त को उपेक्षित करू गा, वे ये हान--त्याग, उपादान 
__ग्रहण और उपेक्षा बुद्धियां तत्त्वज्ञान का फल है इस (लिये ct 
चाहता है. वह यह जिज्ञासा अर्थ--विषय का साधन नहीं है अतः 
सत्र में अवयवकोटि में नहीं रखा है । (ख) | 
^ बा० भ०- जिज्ञासाथिष्ठान॑ संशयश्च व्याहतघर्मोपसंघा- 
तात्‌ क्व तत्त्वज्ञाने प्रत्यासन्न: 0 व्याहतयोर्धमयोरन्यतरत्‌ ` तत्त्वे 
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भवितुमहेतीति स प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनमथंस्येति ( ग ) 
भा० अनु०-जिज्ञासा का आश्रय संशय है और बह दो 
विरोधी धर्मा के उपसंघात-उपसंघर्ष से होता है किस तत्त्वज्ञान भै 
प्रतिप्राप--सम्बद्ध है ? अर्थात्‌ किसी में नहीं, विरोधी दो धर्मों में 
कोई एक तत्त्--यथार्थं हो सकता है, बह्‌ संशय “प्रमाणप्रमेय- 
संशय...” इस प्रथम सूत्र में एथक्‌ पढा हुआ भी अथ का साधन 
नहीं E अतः उसे अवयव में “प्रतिज्ञा...” (३२) सूत्र में नहीं 
“दिया ( ग). ` 
वा० भा०--अमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथौनि सा शक्यः 
तिनं साधेकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति ( घ ) 
भा० अनु०--प्रमाता-प्रमाणकर्ता के प्रमाण हैं प्रमेयो के 
ज्ञानाथ यह शक्यप्राप्ति हे जो साधक वाक्य के भागरूप से युक्त 
नहीं--अतिज्ञा आदि की भांति भाग नहीं, अतः यहां अबयवों में 
नहीं पढा है ( घ ) 
वा० भा०-भ्रयोजनं तत्त्वावधारणार्थम्‌ , अर्थसाधकवाक्यस्य 
७ ७, 
फलं नकदेश इति ( ङ ) 

क भा० अनु०--प्रयोजन है वस्तुस्वरूप का निश्चय करना हान 
र उपादान के लिये, वह अथेसाधक वाक्य का फल है, एक देश-- 
भाग नहीं है, अतः यहां नहीं दिया है (ङ) 

वा० भा०-संशयन्युदासः प्रतिपक्षोपवणनं तत्प्रतिषघे qur 
न्यचुज्ञानाथं न त्वयं साधकवाक्येकदेश इति । प्रकरणे तु जिज्ञासादयः 
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समर्था:, अवधारणार्थोपकारात । तत्त्वाथेसाधकभावात्त्‌, प्रतिज्ञादयः 
साधकवाक्यस्य भागा एकदेशा अवयवा इति ॥ २२॥ 

भा० अतु--संशयव्युदास है. प्रतिपक्ष का उपवर्णन पुनः प्रति- 
पादन स्वपक्ष के प्रबल होने के हेतु अन्य पक्ष के अयथार्थ कथन 
परपक्ष के प्रतिषेध में तत्त्व के स्वीकाराथे यह बात ऐसी ही है 
चह साधक वाक्य का एक देश नहीं हैं, अतः वह अबयवों में नहीं 
हां प्रकरण में,-प्रकरण चलाने में वाद चर्च के आरम्भ करने में 
तो जिज्ञासा आदि समर्थ हैं अवधारणीय- निश्‍चय करणीय अर्थ ^ 
के उपकार से उपयोगी से, तत्त्वार्थ के साधकरूप से तो प्रतिज्ञा df 
आदि साधक वाक्य के भाग एक देश अवयव हें (च) ॥ ३२॥ 

(अव०) तेषां तु यथाविभक्तानाम्‌- 
यथा विभकत--विभाग को प्राप्त हुए उन प्रतिज्ञा आदि के मध्य में-- 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

सूत्रार्थ-साधत्तीय विषय का कथन प्रतिज्ञा नाम का अवयव : 
पञ्चावयव वाक्य का अवयव है । 

aro भा०--प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिम्रहब चतं 
प्रतिज्ञा साध्यनिर्देशः अनित्यः शब्दः इति ॥ ३३॥ 

भा० अनु०--प्रज्ञापनीय--प्रख्यापनीय- प्रदर्शनीय धमं से वि- 
शिष्ट धर्मी का स्वीकारवचन--स्वपक्षकथन प्रतिज्ञा हे ॥ ३३॥ 

उदाहरणासाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥२४॥ 

सूत्रार्थ-उदाहरण के समान qu होने से साध्य का जो 


साधन है. वह हेतु है | 
id 
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बा० भा०--उदाहरणेन साम्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य साधनं प्रज्ञा 
पनं हेतुः, साध्ये प्रतिसन्धाय धममुदाहरणं च मातसन्धाय तस्यः 
साधनतावचनं हेतुः-उत्पत्तिधर्मकत्वादिति, उत्पत्तिधमकमनित्यं 


दृष्टमिति ॥ ३४ I 
भा० अनु०-उदाहरण के साम्य-ठुलत्य से साध्य धम का 


साधन--प्रज्ञापन-जनानेवाला हेतु है जो साध्य में--साधनीय पक्ष 
में धर्म--समान धर्म को बिठाकर घटाकर तथा उस उदाहरण में 
भी घटाकर उसका साधनत्व कथन हेतु है, जैसे--उत्पत्तिधम- 
बाला होने से [शब्द के अनित्य होने में हेतु है उत्पत्ति ant] 
उत्पत्ति धर्मवाला अनित्य देखा है [घडा आदि] ॥ ३४ ॥ 
(suo) किमेताबद्धे तुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते, कि तहिं-- 
क्या इतना ही हेतु का लक्षण है ? नहीं ऐसा कहते हैं तो क्या- 
तथा वंधर्म्यात्‌ ॥३५॥ 
सूत्राथं-उसी भांति उदाहरण के वेधम्यं से भी साध्य का 
साधन Eg होता है । 


बा० भा०-उदाहरणवेधम्याच्च साध्यसाधनं हेतु: | कथम्‌ ! | 
अनित्यः शब्द उत्पत्तिधमकत्वात्‌ , अनुप्पत्तिधमक नित्यं यथाऽऽ | 
त्मादि द्रव्यमिति ॥ ३४ ॥ | 

भा० अनु०-डदाहरण के विपरीत ad से भी साध्य की | 
साधन हेतु होता है केसे? जेसे--शब्द अनित्य है--नित्य नहीं || 
हे उत्पत्ति qu वाला होने से, अनुत्पत्तिधर्मवाला नित्य होता हैः 
जेसे आदत्मा०्व्यादि/द्वह्म्र॥७४३४०॥३०॥००, Haridwar 


Ex 
| 
साध्यसाधर्म्यात्तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ Uem | 
|| 
सूत्रार्थ--साध्य--साध नीयवस्तु के समानधमंता से तदधम | 
उस साध्य के धर्म को अपने में भावित करने वाला अथात्‌ साध्यः 
धर्मयुक्त दृष्टान्त उदाहरण है । 
वा० भा०--साध्येन साधम्य समानधमता, साध्यसाधम्यौत्‌ 
कारणात «zum दृष्टात इति, तस्य घर्मस्तद्वर्मः, तस्य साध्यस्य | 
साध्यं च ट्विबिधम्‌--धर्मिविशिष्टो वा धर्म:--शब्दस्थानित्यत्वम, 
घर्मविशिष्टो वा धर्मी-अनित्यः शब्द इति, होत्र तदेन 
गृह्यत इति, कस्मात? प्रथग्धर्मवचनात्‌ | तस्य quu द्वमस्त द्वमस्य 
भावस्तद्वर्मभावः स यस्मिन्‌ दष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्तः साध्यसाधम्यौत्‌. 
तद्धमभावी भवति स चोदाहर्णमिष्यते | तत्र यदुत्पद्यते त 
| धर्मक॑ तच्च भूर्या न भवति, आत्मानं जहाति buie 0 
एवमुत्पत्तिधमकत्वं साधनम, अनित्यत्वं साध्यम्‌, DO 
gard साध्यसाधनभावः साधस्यीद्‌ व्यवस्थित उपलभ्य E 
ट्रष्टान्ते = उपलभानः शब्दे ऽप्यनुमिनोति स ला, ॥ 
नित्य: स्थाल्यादिवदिति । उदाहियतेऽनेन धमंयो: साध्यसाधनभाव à 


E 
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त्युदाह्‌ ३६ ॥ 

उत्युदाहरणम्‌ ॥ २६ 
लिक भा० अबु०-साध्य के साथ साधर्स्य--समानधमंता, साध्य 
| ® न धमत्व को कारण 
के साधर्म्यं रूप कारण से साध्य के समा 
मानकर तद्धर्मभावी जो दृष्टान्त हे वह उदाहरण है। तद्धमंभावा 
3 : 
अथात्‌ उसका धर्म--साध्य का धर्म हुआ, साध्य दो प्रकारका है।एक | 

तो घर्भी से विशिष्ट-सध्बद्ध, धर्म--समानविभक्त में धर्मी का कथन, 
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जैसे “अनित्यः शब्द” अनित्य शब्द है? यहाँ 'तद्र्मसावीः में उत्तर- | 
अगला अर्थात्‌ धर्मी wq के ग्रहण करने से लिया जाता हे, क्यों ! 
'तद्धमभावीं? में प्रथक्‌ “ध्म? कहने से “तस्य धमः?--उस साध्य का 
WH—dgH, तद्धम का भाव, पुनः वह जिस दृष्टान्त में है वह 
दृष्टान्त साध्य के समान WHcp से-समानधमंजेसे स्थिति रखने 
वाला होने से 'तद्धमभावी! है और उदाहरणरूप में अभीष्ट है, उस 
में जो उत्पन्न होता है बह उत्पत्तिधम वाला है, वह होकर फिर 
नहीं होता है--नहीं रहता है अपने स्वरूप को त्याग देता है-नष्ट 
हो जाता है बस यह अनित्य है, इसी प्रकार उत्पत्तिधमकत्व-- 
उत्पत्तिधर्मवाला होना साधन है, अनित्यत्व--अनित्य होना साध्य है, | 


वे दोनों साध्य और साधन का साध्यसाधनभाव एक में साध्य धर्म | 


बाले धर्मी मै साधम्थ से व्यवस्थित उपलब्ध होता है, उसको 

दृष्टान्त में प्राप्त करता हुआ शब्द के अन्दर भी अनुमान करता है कि 

शब्द भी उत्पत्तिधमंवाला होने से अनित्य है स्थाली--हाणडी घडे 

आदि की भांति । दोनों साध्यसाधन के धर्मो का साध्यसाधनभाव | 

इसके द्वारा उदाहृत किया जाता हे अतः वह उदाहरण हे।। ३६॥ | 
“तहिपयंयाद्वा विपरीतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सूत्राथ--उस साध्य के विपर्यय-वेधम्य से भी विपरीत- | 


वा० भा०--'ष्टान्त उदाहरणम्‌? इति प्रक्रतम्‌ | साध्यवैधर्म्या- | 
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म्यादनुत्पत्तिधर्मकत्वादतद्धर्मभावी, योऽसौ साध्यस्य धम उनित्यत्वं स 
तस्मिन्न भवतीति, अत्रात्मादो दृष्टान्ते--उत्पत्तिधर्मकत्वस्थाभावाद- 
faerd न भवतीति-- उपलभमानः शाब्दे विपर्ययमनुमिनोति-- 
उत्पत्तिधर्मकत्वस्य भावादनित्यः शव्द इति (क) 

भा० अनु०--दष्टान्त उदाहरण है? यह qd सूत्र से चालू है, 
अतः इस सूत्र का अर्थ हुआ कि साध्य के वेध्यं से अर्थात्‌ उस 
साध्य के विरुद्ध धर्म रखने वाला दृष्टान्त विपरीत उदाहरण है, जैसे 
शब्द अनित्य है, उत्पत्तिधर्म वाला होने से, अनुत्पत्तिधम वाला 
नित्य है. आत्मा आदि, वह यह आत्मा आदि दृष्टान्त साध्य के 
Sae से अनुत्पत्तिधमेवाला होने से साध्य के धर्मबाला नहीं है, जो 
यह साध्य का धर्मे होना है वह उस द्रष्टान्त में नहीं है, यहां आत्मा 
आदि दृष्टान्त में उत्पत्तिधर्मकत्व के अभाव से अनित्यत्व नहीं है. 
यह उपलब्ध करता हुआ शब्द में! विपयय--विरुद्धम का अनुमान 
करता है कि उत्पत्तिधमत्राला होने से शब्द अनित्य है (क) 

ate भा०--साधर्म्याक्तस्य हेतोः साध्यसाधम्यात्‌ तद्धमंभावी 
हष्टान्त उदाहरणम, वेधर्म्येक्तिस्य हेतोः साध्यते 
रृष्टान्त उदाहरणम्‌ „ पूर्वस्मिन्‌ दष्टान्ते यौ तौ णी स E 
भूतौ पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुभिनोति, उत्तरस्मिन्‌ 
रप्टान्ते ययोधर्मयोरेकस्याभावदितस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभावा- 
दि तरस्याभावं साध्येडनुमिनोतीति, quad त्वाभासेपु न Mas 
हेतवो हेत्वाभासाः, तदिदं हेतूदाहरणयोः साम्यं परमसूच्मं दुःख" 
ám पण्डितरूपवेदनीयमिति (ख)॥२०। 
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भा० अनु०--साधम्ये से कहे हेतु का साध्य के समानध होने 
से साध्यधर्म वाला दृष्टान्त उदाहरण होता है, साध्य के विरुद्ध धमं 
से कहे हेतु का साध्य के विरुद्ध धम वाला दृष्टान्त उदाहरण होता 
हे, पूव दृष्टान्त हाण्डी घड़े आदि में साध्य साधनरूप जो दो धम 
प्रमाता देखता है साध्य'शब्द? में भी उन दोनों के साध्य साधनभाव 
का अनुमान करता है, अगले दृष्टान्त आत्मा आदि में जिन दोनों 
धर्मी में से एक के अभाव से दूसरे के अभाव का साध्य 
भै अनुमान करता है, वह यह हेत्वाभासा में सम्भव नहीं 
अहेतु--जो हेतु नहीं वे ही हेत्वाभास हैं, वह यहद हेतु और 
उदाहरण का सामथ्यं साध्य का साधक होना अत्यन्त सूच्म कठिनता 
से समझ में आने वाला पण्डित सरीखे ऊंचे fagref छारा अनुभः 
वनीय--जानने योग्य है (ख) ॥२७॥ 
उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति 
वा साध्यस्योपनयः ॥ ३८ ॥ 
सत्रार्थ--उदाहरण को अपेक्षित करने वाला अर्थात्‌ उदाहरणा 
नसार 'तथा-इति? वेसा यह है या “न तथा-इति? qur नहीं यह ४ 
दशीकर साध्य का उपसंहार करना उपनय हे । 
बा० भा०--उदाहरणापेक्तः-उदारणतन्त्रः — उदाहरणवशः | 
बशः सामर्थ्यम्‌ | साध्यसाधम्येयुक्त --उदाहरणे स्थाल्यादिंद्रव्यमुः 


` त्पत्तिधर्मकमनित्यं दृष्ट तथा शब्द उत्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य शब्द 


sued | 


स्योत्पत्तिधमकत्वमुपसंहियते | साध्यवैधर्म्ययुक्ते पुन | 
gat Ej 


आत्मादिद्रव्यमनुत्पत्तिघमक नित्यं ष्टं न च तथा शब्द $4 
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धर्मकत्वस्योपसंहारप्रतियेवेन--उत्पत्तिधमेकत्वमुपसंहियते, तदिदमुप- 
संहारड तमुदाहरणद तादू भवति । उपसंहि यतेऽनेनेति चोपसंहारो 
e 


वेदितव्य इति । द्विविधस्य पुनर्हेतो द्विविधस्य चोदाहरण॒स्योपसंहा- 
id च समानम्‌ ell 


भा० अनु०--उदाहरणापेक्ष-- उदाहरण के अधीन या उदाह- 
रणबश, वश अर्थात्‌ सामथ्थ । उदाहण्णसामध्यवाला। सान्य के 
--दिये _-हाण्डी घडा आदि, 
साधर्म्य से युक्त उदाहरण पर दिय wm i हा IAS 
द्रव्य उत्पत्ति धर्मे वाला अनित्य देखा है. 'तथा!नवैसा शब्द Se 
साध्य शड तप्त त्व—उत्पात्त 
धर्मवाला है इस प्रकार साध्य शाब्द का ST ह 
धमंवाला होने का उपसंहार किया जाता हैं ओर साध्य के वंधम्य 


C 


युक्त उदाहरण में आत्मा आदि द्रव्य अनुस्पत्तिध्मवाला post देखा 
है. “न तथाः--नहीं है बैसा शब्द, यह अलुत्पत्तिकत्व क उपसंहार 
प्रतिषेध से शब्द का उत्पत्तिधर्मकत्व का उपसंहार किया e घ : 
बह यह दो प्रकार का उपसंहार दो प्रकार के wee से हे, i: 
साध्यका उपसंहरण-उपसंग्रहण- die et SURE di 
हो वह उपसंहार जाना चाहिये । दो प्रकार वाले हेतु क आर द्‌ 


प्रकार वाले उदाहरण के उपसंहार भी दो समान हैं tell 
हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुतरवंचतं निगमतम्‌ n३९॥ 
सूत्रार्थ--डपनयपयन्त प्रतिज्ञा आदि चारों अवयवों का प्रयोग 


करते हुए हेतु के अपदेश “तस्मात्‌, पङचम्यन्त ps 
पदसहित प्रदर्शन करके प्रतिज्ञा का पुन: कथन निगमन है, लोक 


pu AIRES 
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परिणाम या निचोड है । 

aro भा०--साधर्म्योक्ते वा वैधर्म्योक्ते वा यथोदाहरणमुप- 
संहि यते 'तस्मात--उत्पत्तिधमकस्वात्‌--अनित्यः शब्दः? इति निग- 
मनम । निगम्यन्तेडनेनेति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनया एकत्रेति निगम- 
नम्‌, निम्गम्यते-समथ्यन्ते--सम्बध्यन्ते । तत्र साधम्योक्ति ताव- 
द्वे तौ वाक्यम्‌--अनित्यः शब्द? इति प्रतिज्ञा उत्पत्तिधर्मकत्वात 
इति हेतुः, उत्पत्तिधर्मक स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यम्‌” इत्युदाहरणम्‌ तथा- 
चोत्पत्तिधर्मकः शाब्दः, इस्युपनयः “वस्मात्‌--उत्पत्तिधमकत्वात्‌-- 
अनित्य: शब्द: इति निगमनम्‌ (क) 

भा० अनु०--उदाइरण साधम्य से कहे हेतु पर या उदाहरणवे- 
Seb से कहे हेतु पर उदाहरणानुसार उपसंहार कर दिया जाना 
“उपनय? है, पुनः “तस्मात्‌? उससे--उत्पत्तिघ्मंवाला होने से शब्द 
अनित्य है? यह निगमन है । प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय’ चारों 
एकत्र निगत--निवुक्त-समर्थ-सम्बद्ध कर दिये जाते हें जिसमें 
बह यह निगमन है । साधम्यं-उदाहरणसाधम्यं से कहे हेतु मैं 
पञ्चावयवक्य है--शब्द अनित्य है? यह प्रतिज्ञा 'उत्पत्तिधर्मवाला 
होने से? यह हेतु उत्पत्ति धर्मवाला हार्डी घडा आदि द्रव्य अनित्य 
है? यह उदाहरण 'वेसे ही उत्पत्तिधमेवाला शब्द हे? यह निगमन 
हुआ । उदाहरणवैधन्य से कहे हेतु में भी पञ्चावयव वाक्य है 
शब्द अनित्य है? यह प्रतिज्ञा 'उत्पत्तिधमंवाला होने से? यह हेतु 
“अनुत्पत्तिधमेवाला आत्मा आदि द्रव्य नित्य देखा हे? यह उदाहरण 
वैसा अलुत्पत्तिधमंबाला शब्द नहीं है? यह उपनय “तिस से उत्पत्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


¬. जि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Vd ^ 
न्यायदशन | [६७ 


धर्म वादा होते से शब्द अनित्य है? यह्‌ निगमन हुआ (क) - 

वा? भा०-अवयवसमुदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभिसम्ब- 
न्धात्‌ प्रमाणान्यर्थ साधयन्तीति सम्भबस्तावत्‌ -- शब्दविषया 
प्रतिज्ञा-अप्लोपदेशस्य, प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतिसन्धनात्‌- अनूपे- 
श्च स्वातन्त्रथानुपपत्तेरनुमानं हेतुः, . उदाहरणे सादश्यप्रतिपत्तेः, 
तच्चोदाहरणुभाष्ये व्याख्यातम्‌, प्रत्यक्षविषयमुदाहरणम्‌--दृष्टेना- 
दृष्टसिद्धे:, उपसानमुनयः 'तथेत्युपसंहारात्‌? “न तथा? इति चोप- 
मानप्रतिपेधे बिपरीतधर्मोपसंहारसिद्ध:, सर्वेषामेकार्थप्रतिपत्तो | 

सामर्थ्यप्रदशेनं निगमनमिति (ख) 


भा० अनु०--अतिज्ञां आदि अवयवो के समुदायरूप वाक्य 

में वे प्रतिज्ञा आदि अवयव प्रमाणरूप में सम्भव- समर्थ होकर 
परस्पर सहयोग से अर्थ को सिद्ध करते हैं, प्रतिज्ञा आदि का 
प्रमाणसम्भव इस प्रकार है-शब्दप्रमाणविषयक प्रतिज्ञा हे | 
आप्रोपदेश के प्रमाण होने से, जो ऋषि नहीं उसके आप्तोपदेश । 
होने में स्वतन्त्रता नहीं--समर्थता नहीं--योग्यता नहीं बह प्रत्यक्ष 
झर अनुमान से जांचा जाने. से-जांचा जायेगा, 'पञ्चावयव 
E में Eg अनुमान है क्‍योंकि उदाहरण में सदृशता की प्राप्ति 
होने से यह उदाहरणबिषयक भाष्य में व्याख्यात कर दिया है 
_ तद्धमंमावी दृष्टान्त उदाहरण होता है स्थाली - हाएडी आदि उत्प- 
त्ति धर्मवाला । उदाहदण E प्रत्यक्षविषयक--दष्टद्वारा अद्ृष्ट की 
सिद्धि होने से, उपनय है. उपमान ATH वेसा ही कहकर उपसंहार 
करने से, 'न तथा” वैसा नहीं उपमान धर्म के प्रतिषेध में विपरीत 
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धर्मे का उपसंहार सिद्ध होने से, एक ऊथ- उर्थःत्‌ एक विएय को 


- सिद्धि में सवका सामर्थ्यं दिखलाना निगमन हे (ख) 


*ro भा०-इतरेतराभिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामना- 


` श्रया हेत्वादयो न प्रर्षेतरन्‌, असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदः 
यंत-उदाहरणे साध्ये च कस्योपसंहारः स्यात्‌ कस्य चापदेशात्‌ 


प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनं स्यादिति ? असत्युदाहरणे केन साध 
बेधम्य वा साध्यसाधनमुपादीयेत ? कस्य. वा साधम्यवशाद- 
पसंहारः प्रर्वेतत ? उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंद्ृतः साधको धर्मो 
ari साधयेत्‌, निगमनाभावे च नानभिज्यक्तसन्वन्थानां प्रतिज्ञादी- 

नामेकार्थेन प्रतीयेतार्थप्रतिपादकत्वमिति (ग) 
भा० अनु०-प्रतिज्ञा आदि का एक दूसरे से सम्बन्ध भी 


` दर्शाते हैँ-प्रतिज्ञा न होने.पर हेतु आदि अनाश्रय--निराश्रित हुए 


वाद--चर्चा में प्रवृत्त न हों, हेतु होने पर किस का साधनभाव 
उदाहरण में प्रदर्शित किया जावे और साध्य--पक्ष में किसका 


` उपसंहार हो, और किसके अपदेश--'तस्मात्‌? संकेत से प्रतिज्ञा का 


पुनवेचन--पुनः कथन कर निगमन हो ? उदाहरण न होने पर 
किसके साधम्य या वेधम्ये साध्यसाधनं को ग्रहण करे या किसका 
साधर्म्यवश से उपसंहार प्रवृत्त हो उपनय के विना. साध्य में न 
उपसंहार किया हुआ साधक धर्म भी अर्थ को न साध सके, | 
निगमन के अभाव में अप्रकट सम्बन्ध बाले प्रतिज्ञा आदि का एक | 
अथ मं-एक पक्ष साधन में अर्थ का प्रतिपादक होना न प्रतीत |. 
हो सके (ग) D 
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बा० भा०--अथावयवार्थी:--साध्यस्य quer धर्मिणा सस्वन्थो- . 
पादानं प्रतिज्ञाथः, उदाहरणेन समानस्य निपरीतस्य वा साध्यस्य 
धर्मस्य साधकभाववचनं हेत्वथः, धमेयोः ` साध्यसाधकभावपरदर्शः 
नमेकत्रोदाहरणर्थ/, साथुनभूतस्य धर्मस्य साध्येन घर्मेण सामाः 
नाधिकरण्योपपादनमुपनयार्थः,  उदाहरणस्थयोरधर्मयोः साध्यसाधन- C 
आवोपपतौ साध्ये विपरीतप्रसङ्गप्रतिपेधार्थ निगमनम्‌ (घ) 

भा? अनु०--अब प्रतिज्ञा आदि अवयवों का अर्थ प्रयोजन 
या लक्ष्य कहते हैं--साधनीय धर्म का धर्मी धमंवान पदार्थ के साथ 
सम्बन्ध का स्वीकार करना कराना प्रतिज्ञा का प्रयोजन RW है, 
जैसे--अनित्य शब्द है यहां अनित्य होना ws और. शब्द. धर्मी 
है उसके साथ सम्बन्ध का स्वीकार करना कराना, उदाहरण के 
साथ समान या विपरीत साध्य धर्म का साधकभाव कथन हेतु 
का प्रयोजन या लच्य है जैसे स्थाली घड़े आदि के साथ उत्पत्तिः 
मत्ता साध्यं या आत्मा आदि के साथ अनुत्पत्तिमत्ता साध्य का 
धन्यं अनित्य होने का साधकभात्र कथन हेतु का प्रयोजन या 
या लक्ष्य हे, दोनों धर्मो--साध्यधमं और साधकधम का साध्य- 
साधनसाब एक स्थान में प्रदर्शित करना उदाहरण का प्रयोजन- 
लक्ष्य हे, साध्य घर्म अनित्य होना साधक धर्म उत्पत्तिमत्ता दोनों 
का साध्यसाधनभाव एक स्थान. स्थाली घड़े में पदर्शित करना 
उदाहरण का प्रयोजन या लक्ष्य है, साधकरूप घम उत्पत्तिमत्ता 
का साध्य धर्म अनित्य होने के साथ एकाधारता का उपपादन 
करता--घटा देना उपनय का प्रयोजन या लक्ष्य हे, जेसे घडा 
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उत्पत्तिमान्‌-उत्पन्नदोनेवाला अनित्य है वैसे शब्द भी उत्पत्तिमान्‌ 
-उत्पन्न होने वाला अनित्य होना चाहिये यह उपनय का प्रयोजन 
या लैक्ष्य है, उदाहरण में रहने वाले दोनों धर्मा के साध्यसाधन- : 
सावं हो जाने पर साध्य में विपरीत प्रसङ्ग, के प्रतिषेध के लिए 
निगमन है, जसे--उदाहरण हाण्डी घडे में अनित्यता होने से 
उत्पत्तिमत्ता है अतः शब्द में अनित्यता है उत्पत्तिमत्ता होने से शब्द 
अनित्य है (घ) 

'वा० भा०--न चेतस्यां हेतूदाहरणपरिशुद्धों सत्यां urge 
वेधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्व॑ प्रक्रमते। 
अव्येवस्थाप्य, खलु धर्मयोः साध्यसाघनभ!वमुदाहरणे जातिवादी 
प्रत्यवतिष्ठते, व्यवस्थिते तु खलु धर्मयोः साध्यसाधनभावे दृष्टान्तः 
स्थे गृह्यमाणे साधनभूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेनोपादानं न साधर्म्य 
मात्रस्य वेति (ङ) 

WI? अनु०--साधम्ये वेधम्य द्वारा इस हेतु और उदाहरण 
की परिशुद्धि होने पर उनके अव्यभिचरित--यथार्थ हो जाने पर 
अत्यवस्थान-प्रत्यास्यान- प्रतिवाद की विपरीत कल्पना से जाति 


 निग्रहस्थानों की प्रवलता नहीं हो सकती वे आक्रमण नदीं कर सकते; 


वस्तुतः साध्य और साधक धर्मा के साध्यसाधनभाव को उदाहरण 
में व्यवस्थित न करके जातिवादी प्रत्यवस्थान- प्रत्याख्यान-एवं 
खण्डन करता है--कर सकता है, किन्तु साध्य और साधन धर्मा 
के उदाहरणस्थ दृष्टान्त में स्थित साध्यसाधनभाव व्यवस्थित ग्रहण 


कर लिये जाने पर साधकरूप धर्म का हैतुरूप से स्वीकार-प्रद | 
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शन न साध्म्यमात्र-एकले साधम्य का या न वैधम्येमात्र एकले 
वैधर्म्यं का है अतः साधम्य और वेधम्यं दोनों प्रकारवाले हेतु और 
उदाहरण के ठीक होने पर जाति आदि का प्रवेश नहीं 
होता (ङ) ॥ ३६॥ 
(अव०) अत wed तरको लक्षणीयस्तके इति 
ग्रविज्ञाततत्वेऽरथे कारणोपपतितस्तत्त्ज्ञानार्थमूह्तर्कः ।४०॥ 
सूत्राथ-अविज्ञातस्वरूपवाले पदार्थ या विषय में कारण की 
उपपत्ति--उपपन्नता - युक्तता से स्वरूपज्ञानार्थ ऊह--विचार तर्क है। 
बा० भा०-- अथेदमुच्यते — अविज्ञायमानतच्वेऽर्थे जिज्ञासा 
तावज्जायते जानीये 'इममथेम इति, अथ जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ 
घर्मौविभागेन बिमृशति-कि स्विदित्येवम्‌ ? आहोस्विन्नेवम्‌? इति विसरः 
श्यमानयोर्ध्मयोरेकं कारणोपपत्त्याऽचुजानाति सम्भवत्यस्मिन कारणं 
प्रमाणं हेतुरिति, कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति (क) 
भा० अनु०--न जाना जा रहा स्वरूप जिसका ऐसे अथं 
विषय में जिज्ञासा-जानमै की इच्छा हो जाती है कि इस अथं को 
मैं जानू--जान सकू , पुनः जानने की इच्छा जिस वस्तु में है उस 
जानने में अभीष्ट वस्तु के अन्दर वर्तमान दो विरोधी घमो का प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ चिन्तन करता है कि क्या यह UST i या ऐसा नहीं है ? 
चिन्तन में आते हुए दोनों धर्मा में से एक धम को कारण--हेतु को 
उपपत्ति युक्तता से अनुमत करता है--कि इसमें यह कारण 
प्रमाण~-हेतुः सम्भव है, कारण की उपपन्नता--युक्‍तता से यह ऐसा 
है, और ऐसा नहीं दै (क) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I f: 
j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२] d 


बा? भा०--तत्र निदर्शनम्‌--योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमर्थ 
जानीते तं च भो तत्त्वतो जानीये--इति जिज्ञासा, स किमुत्पत्तिधर्म- 
को बाङनुत्पत्तिधर्मक इति विमशैः, विसृश्यमानेऽविज्ञाततत्त्वेऽर्थे यस्य॒ 
घमंस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तमलुजानाति--यद्ययमनुत्पत्तिधर्मकः 
स्ततः स्त्रकृतस्य कर्मणः फलमनुभवति ज्ञाता, ठुःखजन्मम्रतृततिदोष- 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरमुत्तरं पूर्वस्य पूर्वस्य कारणमुत्तरोत्तरापाये तद- - 
नन्तराभावादपवर्ग इति स्यातां संसारापवर्गी, उत्पत्तिधमके ज्ञातरि 
पुन स्याताम्‌, उत्पन्नः खलु ज्ञाता देद्रेन्द्रियबुद्धिवेदनाभि: सम्बध्यत 
इति नास्येदं स्वक्कतस्य कमरा: फलम्‌, उत्पन्नश्च भूतया न भवतीति 
तस्याबिद्यमानस्य निरुद्धस्य वा स्वकृतकमण: फलोपभोगो नास्ति 
तदेवभेकक्यानेकशरीरयोगः शरीरवियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति । यत्र 
कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुज्ञानाति, योऽयमेबंलन्षण ऊह- 
स्तक इत्युच्यते (ख) 


^ S P ८ 
| भा० अंनु०--उस तक के सम्बन्ध में उदाहरण है--जो यह 
४ जानने जानने योग्य को जानता है हतो 

Süd जानन योग्य को जानता हे-साधारण जानता हे त 


> 


मन में सोचता-है कि अरे d उसे स्वरूपतः--वास्तविकरूप d 
जान जाऊं यद्‌ जिज्ञासा ऐसी है कि तो बह अर्थ-पदार्थ क्या 
उत्पत्तिधमंवाला है या उत्पतिधर्म से रहित है. ऐसा विमर्श-- 
भिन्नं भिन्न चिन्तन होता है, चिन्त्यमान अंविज्ञात स्वरूपवाले 
वाले पदार्थ में जिस धम की अभ्यनुज्ञा--अनुमति--मान्यतात 
स्वीकृति का कारण बन पड़ता वैमुक्त हो जाता है, उस धर्म 
को अनुमत करता है--स्बीकृत करता E जबकि उत्पत्तिधर्म 
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से रहित नित्य है तभी ज्ञात आत्मा अपने किये कर्म के फल को 
अनुभव करता है--कर सकता EO दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, 
मिथ्याज्ञान का पिछला पिछला पूर्व पूर्व का कारण है तव पिछले 
पिछले के नाश से उस उसके अनन्तर होने वाले के अभाव-- 
न रहने पर अपवर्ग--मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार ज्ञाता नित्य 
का संसार--संसार में प्रवृत्त होना और मोक्ष दोनों हो सकेगें । 
उत्पत्ति धर्मबाले--उत्पन्न होनेवाले घड़े आदि की भांति बनने 
डाले अनित्य ज्ञाता पदार्थ में संसार और मोक्ष न हो सकेगें 
न घट सकेगें, क्योंकि उत्पन्न हुआ बना हुआ ज्ञाता देह इन्द्रिय 
बुद्धि अनुभूति साधनों से सम्बद्ध होवे यह इसका स्वकृत कमं 
का फल नहीं है क्योंकि उपपन्न--बना हुआ नही होता--नहीं 
रहता है, उस ऐसे स्थिर न रहनेवाले अनित्य का या शरीर के 
साथ नष्ट हुए का अपने किए कर्मफल का उपभोग नहीं होता I 
बह इस ऐसे अविद्यमान. अनित्य उपपन्न बने हुए एक का sim 
शरीर प्राप्त करना और बर्तमान--ारीर से वियोग भी सवथा 
न हो सके-न हो सकेगा। जिसमें उपपन्न- युक्त कारण को 
नहीं देखता है उसे अनुमत--स्वीकार नहीं करता है सो यह ऐसे 
लक्षणवाला ऊह--पू्वीपर निवेचन या युक्तिप्रयुक्तिपूंचक 
बिचार तक है. (ख) 


qio भा०--कर्थ पुनरयं तत्त्वज्ञानार्था न तत्त्वज्ञानमेवेति ! 

० ९ RS पत्त्या र. 

अनवधारणात्‌ , अलुजानात्ययमेकतरं धम कारणोपपत्त्या न त्वन 
धारयति न व्यवस्यति न निश्चिनोति-एवमेवेदमिति । कथं तत्त्त- 
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arai इति ? तत्त्वद्वानविषयाभ्यनुन्ञालक्षणादूहाद भावितात 
प्रसन्नादनः्तरं प्रमाणसामथ्यात्‌ तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते-इत्येवं तत्त्वज्ञानाथ 
इति । सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधान: प्रमाणाभ्यनुज्ञानात 
प्रमाणएसहितो वादे प्रदिष्ट इति, अविज्ञाततत्त्वमनुजानाति यथा 
सोऽर्थो भवति तस्य यथा भावस्तत्त्वमविपर्ययो याथात व्यम्‌ (ग) 


भा० अनु०- यद तत्त्वज्ञान के अर्थ-लिये है, तत्त्वज्ञान 
ही क्यों नहीं ? अनिश्चय होने से--दो धर्मा का बिचार 
चिन्तन ऐसा है या ऐसा नहीं है! अनिश्चितरूप है, क्योंकि यह | 
विचारक या तर्ककर्त दोनों घर्मा में से एक धर्म को कारण की 
उपपन्नता--युक्तता से स्वीकार करता है--स्वीकार करेगा तर्क 
करने के अनन्तर, तकना में तो अवधारण या निश्चय नहीं कर 
पा रहा है कि यह ऐसा ही है। अच्छा केसे यह तक तत्त्व 
ज्ञान के अथे--लिये है ? तत्त्वज्ञान विषय कि स्वीकृति करा देना 
\ लक्षणरूप ऊह--तर्क भाषित हो .जाने--सम्पादित हो जाने- 
id पूण स्पष्ट हो जाने के अनन्तर प्रमाणा के सामर्थ्य से तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होता है इसलिए तत्त्वज्ञान के लिये हे. तक, वह तक 
प्रमाणों को अपने में युक्त करता हुआ--उनका साहाय्य लेता 
हुआ प्रंमाणों की अनुमति-अनुकूलता से प्रमाणसहित वाद 
चर्चा में प्रदिष्ट--आगे रखा गया-प्रयुक्त किया गया है, 
अविज्ञात तत्त्व को लेता है वह पदार्थ जेसा होता है उसका 
जेसा भावस्वरूप--तत्त्व--अविपरीत--यथावत्‌ स्वरूप है (ग) ४ 

(अब०) अस्मिंश्च तकविषये-- 
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ओर इस तके विषय में-- 
विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणां fau: ॥४१॥ 

सूत्रार्थ-विविध विचार या चिन्तन करके पक्त--ऐसा है, प्रति- 
पक्ष ऐसा नहीं है या स्थितिस्थापक--पक्ष और स्थितिनिषेधक- 
प्रतिपक्ष के हारा अर्थ--वस्तु या विषय का निश्चय करना निणंय है । 

बा० भा०--स्थापना--साधनम्‌ , प्रतिषेधः--उपालम्भः। तौ 
साधनोपालम्भौ पक्षप्रतिपक्षाश्रयो व्यतिषक्तावतुबन्धेन प्रवर्तमानौ 
पक्षप्रतिपक्षावित्युच्येते, तयोरन्यतरस्य निवृत्तिरेकतरस्यावस्थानम- 
बश्यम्भावि, यस्यावस्थानं तस्यावधारणं निर्णयः, नेदंपक्षप्रतिपक्ता- 
भ्यामर्थीवधारणं सम्भवतीति । एको हि प्रतिज्ञातमथ d हेतुत: स्था- 
प्यति प्रतिषिद्ध' चोद्धरतीति, द्वितीयस्य द्वितीयेन स्थापनाहेतुः 
प्रतिषिध्यते sdb प्रतिषेघहेतुश्वोद्धियते स निवत्ते, तस्य निवृतौ 
योऽब्रतिष्ठते तेनाधीवधारणं निर्णयः उभाभ्यामेवार्थाबधारणमि- 
त्याह । क्या युक्तया ? एकस्य सम्भवो द्विती यस्यासम्भवः, तावेतौ 
सम्भवासम्भवौ विमर्श सह निवर्तयत उभयसम्भवे, उभयासम्भवे 
त्वनिवृत्तो विमश इति, विमृश्येति विमर्श कृत्वा, सोऽयं विमर्श; 
पक्षप्रतिपक्षाववद्योत्य न्यायं प्रवर्तयतीत्युपादीयत इति, एतच्च विरु- 
द्वयोरेकधर्मिस्थयोर्बोद्वव्यम्‌. (क) 

भा० झनु०--आाद में अर्थात्‌ चचा में स्वपत्षस्थापना ही सा- 
धन है, परपच्षप्रतिषेध ही उपालम्भ है। ये दोनों साधन और 
उपालम्भ हैं पक्ष तथा प्रतिपक्ष आश्रय जिनके हैं ऐसे शर्थात्‌ 
पक्ष प्रतिपक्ष पर आश्रित साधन zik उपालम्भ हैं, तथा परस्पर 
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एक qui पर अवलम्बित हैं और अनुक्रम से वतमान हुए--चलते हुए 
पक्ष और प्रतिपक्ष कहे जाते हैं, इन दोनों में से किसी एक की निवृत्ति 
से किसी एक-दूसरे का अवस्थान--सिद्ध हो जाना अवश्यम्भादी 
हे जिसका अवस्थान--स्थिर हो जाना उसका अवधारण अर्थात्‌ 
निर्णय है । यह्‌ केबल पक्ष और प्रतिपक्ष से ही निर्णय सम्भव नहीं 
है, क्योंकि एक ही उस प्रतिज्ञात--प्रतिज्ञा से स्थापित अथ--पदार्थ 
विषय को हेतु स्थापित करता है और अन्य द्वारा किए प्रतिषेध का 
उद्धार-निराकरण करता है, दूसरे पक्ष वाले का स्थापनाहेतु दूसरे के 
“द्वारा प्रतिषिद्ठ--खशिडत किया जाता है और उसके लिये ही उसका 
दिया अतिषेधक हेतु खण्डित किया जाता है, बह्‌ निवृत्त हो जाता है, 
उसकी निवृत्ति हो जाने पर जो अवस्थित हो जाता है, उससे अर्थ 
का अवधारण-- निण्य होता E दोनों पक्ष प्रतिपक्षों के द्वारा | 
अवधारण--निर्णय कहा है, किस युक्ति से ? एक का ही सम्भव-- 
ind सिद्ध होना दूसरे का असम्भव--असिद्ध होना है, ये सम्भव 
ओर असम्भव दोनों विमर्श विविध चिन्तन -- संशयरूप को 
निवृत्त कर देते हैं, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष सिद्ध होने या 
दोनों असिद्ध होने पर तो सन्देह निवृत्त नहीं होता है । सूत्र मे 
| विमशे--विविध चिन्तन या विरोधी चिन्तन -संशय करके निर्णय 
| कहा है, वह यह विमर्श पक्ष प्रतिपक्ष घोषित करके न्याय को प्रवर्तित 
कर देता हे अतः यह संशय प्रहण किया जाता है और यह एक | | 
धर्मी एक वस्तु में स्थित विरुद्ध धर्मी में जानना चाहिए | (क) 

बा० भा०--यत्र तु धर्मिसामान्यगतो विरुद्धौ हेतुतः सम्भवतः | 
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स्तत्र समुच्चयः, हेतुतो5थेस्य तथाभावोपपत्तेः, यथा क्रियावद्‌ द्रव्यम्‌+ 
इति लक्षणवचने, यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्र 
क्रियावत्‌, यस्य न सम्भवति तदक्रियमिति। एकधमिंस्थयोश्च विरुद्धयोः 
धम॑योर्युगपद्भाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रव्यं क्रियायुकतं 
क्रियावत्‌, अनुत्पन्नो परतक्रियं पुनरक्रियमिति (ख) 

भा० अनु०--जहां तो धर्मी सामान्य अर्थात्‌ अनेक धर्मो का 
आश्रय एक धर्मी है उसमें विरूद्ध दो धमं हेतु से सम्भव हैं वहां 
समुच्चय होता है हेतु से अर्थ-पदार्थ के बेसा होने की योग्यता 
से जेसे--क्रियावत्‌--क्रियावाला द्रव्य है “क्रियागुणवत्‌ समवायिकाः 
रणमिति द्रव्यलक्षणम्‌? (3e qo १।१।१५) इस लक्षणबचन में 
जिस द्रव्य का क्रियायोग हेतु से सम्भव है वह क्रियावत्‌- क्रिया 
बाला द्रव्य पृथिवी जल अग्नि वायु है जिसका सम्भव नहीं वह 
अक्रिय रच्य हैं-- आकाश आदि, एक धर्मी वस्तु में विरुद्ध धर्मा' के 
होने में एक साथ न होने वालों का कालविकल्प है, जेसे वही द्रव्य 
क्रिया वाला हे बही द्रव्य जबकि अभी क्रिया उत्पन्न नहीं हुई या 
क्रिया उपरत हो गई वह अक्रिय द्रव्य भी है वहां संशय नहीं 
होता (ख) 

gro भा८--न चायं निर्णये नियमः--विमृश्येव पक्षप्रतिपक्षा- 
भ्यामथीवधारणं निर्णय इति, किन्तु- इन्द्रियार्थसन्चिकर्षोत्पन्तप्रत्य- 
क्षेड्थावधारणं निर्णय इति, परीक्षाविषये तु विम्नृश्य पत्षप्रतिपक्षा- 
भ्यामर्थावधारणं निर्णयः, शास्त्रे वादे च विमशंबजेम. (ग) ॥४१॥ 

भा० श्रनु०--और निणय में यह नियम नहीं कि विमर्श 
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_विविध चिन्तन--संशय करके ही पक्षप्रतिपक्षां के द्वारा अर्थ 
का अवधारण करना निर्णय है, किन्तु इन्द्रिय और अथ के सन्नि- 
कर्षं से :उत्पन्न प्रत्यक्ष में अर्थ अवधारण भी निर्णय है, हां 
परी'क्षाविषय--परीक्षणीय स्थल में तो विविध चिन्तन--संशय 
करके पक्षप्रतिपक्षां द्वारा अथं का अवधारण निर्णय है, शास्त्र- 
भें--शास्त्रक्थन--शास्त्रविधान में तथा वाद--चचा में विमर्श 
रहित निणुंय होता है (ग) 


इति प्रथमाध्याय का प्रथमाहिक । 
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(अवतरण) तिस्रः कथा अन्ति बादी जल्पो वितण्डा चेति, 
क कथाएं--विचारचचाएं होती हैं, वाद, जल्प और वितण्डा; 
उनसें-- 
प्रसाणातकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपन्तः 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥१॥ 


सूत्रा्थ--प्रमाण और तर्क के छारा 'स्वपक्षस्थापन तथा qun 
प्रतिषेध जिसमें हो, तथा सिद्धान्तानुकूल प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवा 
से युक्त एवं वादी के द्वारा पक्ष आर प्रतिवादी e HE 
का परिग्रह--शवीकारं कथन या चर्चाप्रसज़ जिसमें हो वह वाद 

भा० बा०--एकाधिकरणस्थौ fred] धर्मी पो 
प्रत्यनीकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा' sf क 
विरुडौ न पक्षप्रतिपक्षी यथा--नित्य आत्मा, अनित्या : ir 
परिग्रहः — अभ्युपगमव्यवस्था) सोऽयं पक्षप्रतिपक्तपरिम् ८ 
तस्य विशेषणं ्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः-रमारसतके " q E 
नमुपालम्भश्वास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं त्याना, उपालः 
प्रतिषेधस्तौ साधनोपालम्भौ-उभयोरपि bape E 
« यावदेको निवृत्त एकतरो व्यबस्थित इति, Rae amete, 


RM MEME Ent Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M2 MEER कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
i 


११० ] [ न्यायदशेन 
व्यवस्थितस्य साधनमिति । जल्पे निम्रहस्थानविनियोगाद्‌ am 
तख्रतिषेधः, प्रतिपेधे कस्य चिदभ्यनुज्ञानार्थ सिद्धान्ताविरुद्ध इति वच- 
नम्‌ । सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध इति हेत्वाभासस्य निग्रह 
स्थानस्याभ्यनुज्ञा वादे (क) 
भा० अनु०--एक वस्तु में स्थित दो विरुद्ध धर्म ही पन्च 
और प्रतिपक्ष हैं प्रतिद्वन्द्वी या विरोधी होने से जेसे--आत्मा है 
“शरीर में शारीरचालक ज्ञाता । आत्मा नहीं है-शरीर से भिन्न 
शरीरचालक | भिन्न-भिन्न वुस्तुओं में, स्थित विरुद्धघम पक्ष और 
प्रतिपक्ष नहीं होते हैं, जेसे-आत्मा नित्य है, बुद्धि अनित्य है । 
परिम्रह्‌-मतव्यवस्था, वह यह्‌ पत्त प्रतिपक्ष का परिग्रह--स्तरी- 
कार वाद है उस वाद का विशेषण प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ है 
६. अर्थात्‌ वह प्रमाणां और तकं से स्वपत्तस्थापन और परपक्ष का 
. / प्रतिषेध इस में किया जाता है। साधन--स्थापना, उपालम्भ 
॥ प्रतिषेध, वे साधन और उपालम्भ दोनों पक्षों--वादी और प्रति- 
'# वाढी Rui में एक दूसरे पर लागू हुए अनुयुक्त हैं जब तक 
कोई एक निवृत्त हो जावे कोई एक व्यवस्थित हो जाये । निवृत्त 
का प्रतिपेथ और व्यवस्थित का साधनभाव सिद्ध हो जाता है। 
जल्प में निम्रहस्थानों का विनियोग-व्यवहार होने के वाद-चर्चा 
में निग्रहस्थान का प्रतिषेध हे । पक्ष के प्रतिषेध में किसी एक के 
स्वीकाराथ सिद्धान्ताविरुद्धसिद्धान्त के अनुकूल यह वचन है, 
: सिद्धान्त को स्वीकार करके उस सिद्धान्त का विरोधी विरुद्ध हेत्वा- 
भास परपक्षीय ने किया हो तो ed दर्शांना, हेत्वाभास और 
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निग्रहस्थान की स्वीकृति तो वाद — चर्चा में चाहिए या 
होती है (क) gne 

वा० भा०--पङचावयवोपपन्न इति “हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन 
epu? [न्याय? ४२१२९] “हेतूदाहरणाधिकमधिकम?” [न्याय? 
५।२।१३] इति चेतयोरभ्यचुज्ञानाथंमिति | अवयवेषु प्रमाणतका 
न्तर्भावे प्रथक्‌ प्रमाणतर्कम्रहणं साधनोपालम्भव्यतिमङ्गज्ञापनाथम्‌ । 
SUNSET पत्तों स्थापनाहेतुना प्रवृत्तौ वाद इति स्यात्‌ । अन्तः 
रेणापि चाबयबसम्बन्धं प्रमाणान्यर्थं साधयन्तीति दृष्टं तेनापि 
कल्पेन साधनौपालम्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति “छुलजातिनि- 
ग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः” [ न्याय” १२६ ] इतिं .वचनाद्‌ 
विनिम्रहो बाद इति मा विज्ञायि, छलजातिनित्रहस्थानसाधनोपालम्भ 
एब जल्पः, प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येवमथं 
प्रथक्‌ प्रमाणतर्कम्रहृणम्‌ (ख) 

भा० अनु०--सूत्र में. बाद को पांच अबयवों से युक्त कहा 
है सो वह “हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌” ( न्याय० ५२1१२) 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञा आदि पांच अबयवो में से किसी एक अवयव से 
हीन. होनेपर “न्यून निम्रहस्थान? होता है । तथा हेतुदाहरणाधिकम- 
Rreq? (न्याय० ४।२॥१३) हेतु और उदाहरण के अधिक होने 
से “अधिक निग्रहस्थान! हे. । इन दोनों की स्वीकृति के अथ-- 
अर्थात्‌ बाद में ये निम्रहस्थात न आ जावे अतः पांच अनब 
पूरे हो जाने चाहियें, प्रतिज्ञा आदि अबयवोँ में प्रमाणां और qd 
का अन्तर्भाव हो जानेपर भी प्रमाण ओर तक का सूत्र में ue 
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ग्रहण करना साधन-पत्षस्थापन अर उपालम्भ प्रतिषेध का वाद 
के अन्दर एक दूसरे पर लागू होना जानने के लिए है, नहीं तो दोनों 
भी पक्षस्थापन हेतु से प्रदत्त हुए वाद हो जाबें। अवयवसम्बन्ध के 
बिना भी प्रमाण अर्थ-पदार्थ को साधते हैं ऐसा देखा गया है, उस 
प्रकार से भी बाद--चर्चा में स्वपक्षस्थापन और परपक्ष प्रतिषेध 
हो जाते हैं, इस लिऐ प्रमाण और तर्क का ग्रहण करने से सूत्रकार 
जनाता है वह वाद जब छल जाति निग्रहस्थान के द्वारा साधन और 
उपालम्भ जिसमें हो वह जल्प हे जेसा कि अगले सूत्र में कहे बचन 
से निम्रहस्थानरह्ित वाद है ऐसा नहीं जानना, अर्थात्‌ छल जाति 
निग्रहस्थानो के द्वारा साधन और उपालम्भ जिस में हो ऐसा वह 
बाद E इसलिए प्रमाण और तक का एथक्‌ ग्रहण है (ख) Itl 

यथोक्तोपपन्तश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो 
जल्पः ust 

सूत्राथ-जेसा प्रमाण तक युक्त आदि विशेषण वाला वाद कहा 
है बसे उन सब लक्षणयुक्त होता हुआ छल जाति निम्रहस्थान द्वारा 
साधन और उपालम्भ जिसमें हो वह जल्प है । 

बा० भा०--यथोक्तोपपन्न इति प्रमाणतर्कंसाधनोपालम्भः fr 
न्ताविरुद्ध: पञ्चावयचोपपन्नः पत्नप्रतिपन्ष परिग्रहः, छलज्ञातितिग्र्ः 
स्थानसाधनोपाम्भ इति, छलजातिनिग्रहस्थानेः साधनमुपालम्भश्चाः 


cx 
भा० अनु०-यथोक्तोपपन्न अर्थात जैसा प्रमाण और त्की । 
साधन और उपालम्भ बाला सिद्धान्तानुकूल पङ्चाबयवपूरण पर्ष | 
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और प्रतिपक्ष के स्वीकारवाला वाद कहा वैसे उन सब लक्षणों से 
युक्त होता हुआ छल जाति निग्नहस्थानों से साधन और उपालम्भ 
जिसमें किया जाता है ऐसे विशेषणयुक्त विशेषलक्षणयुक्त जल्प 
है । (क) 

वा० भा०--न खलु वै छलजातिनिग्रहस्थानें: साधनं कस्य 
चिदर्थस्य सम्भवति--प्रतिषेधार्थतवेषां सामान्यलक्षणे विशेषलन्षणे 
च श्रूयते “बचनविघातो5थविकल्पोपपत्त्या छलम्‌”[न्याय० १।२।१०] 
“साधर्म्य चे धम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः” [न्यायः १।२।१८] “विप्रति-. 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌” [ न्याय० १।२।१६ ] इति, विशेषः 
लच्षणेष्वपि यथास्वमिति, न चेतद्‌ विजानीयात्‌. प्रतिषेधार्थतयवार्थ. 
साधयन्तीति (ख) MEUM SC 

भा० अनु०--न केवल छल जाति निम्रहस्थानों से किसी भी 
अर्थ--वस्तु या विषय का साधना सम्भव है, प्रतिषेध के लिये ही 
होना इनका सामान्य लक्षण में और विशेष लक्षण में सुना जाता है, 
जैसे--अर्थ का भेद हो सकने से वचन--कथन को काट देना छल 
है (न्याय? १२१०) साधम्यं और वैधम्यं के द्वारा खण्डन जाति है 
( न्याय? १।२।१८ ) अर्थ की विरुद्ठसिद्धि और असिद्धि निम्रहस्थान 
हे ( न्याय० १।२।१६ ) ये सामान्य लक्षण हुए विशेष लक्षणों में भी 
जैसा सूत्रों में कहा है. Ser जानना । आर ऐसा न सममे कि ये 
प्रतिषेधमुख से ही अथं को साधते € (ख) 

aro भा०--छलजातिनिग्रहस्थानोपालम्भो जल्पः इत्येवमप्यु- 
sauer विज्ञायत एतद्ति-प्रमाणैः साधनोपालम्भयोश्छलजातिनि- 
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ग्रहस्थानानामङ्गभावः स्वपक्तरक्षणाथत्वातू, न स्वतन्त्राणां साधनभावः, 
यत्तत्‌ प्रमाणेरर्थस्य साधनं तत्र छलजातिनिग्रहस्थानानामङ्गभावो 
रक्षणाथेत्वात्‌ तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपत्षविघातेन स्वपक्षं रक्तन्ति 
तथा चोक्तम्‌ “तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहरक्षणार्थ 
कण्टकशाखावरणवत्‌” (न्याथ० ४।२।५०) इति |यश्चासौ प्रमाणः प्रति- 
पक्षस्योपालम्भस्तस्य चेतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिपेधविघातसहकारीणि 
भवन्ति, तदेवमङ्गीभूतानां छलादीनामुपादानं जल्पे न स्वतम्त्राणां 
साधनभावः, उपालम्भे तु स्वातन्त्र्यमप्यस्ति (ग) ॥२॥ 

भा० थनु०--छल जातिनिग्रहस्थानों के द्वारा प्रतिषेध जिसमें 
हो वह जल्प है, ऐसा कह देने पर यह विज्ञात होता है कि 


.प्रमाणा के द्वारा पक्तस्थापन और प्रतिषेध में छल जाति निग्नहस्थानों 


का अङ्गभाव-अङ्ग होना है बह सहायक मात्र है स्वपत्त के रक्षणाथे 
न कि स्वतन्त्र हुओं का साधनभाव अर्थात्‌ छल आदि स्वतन्त्र 


कार्य नहीं करते, जो वह प्रमाशों द्वारा अथं का साधन है उस में 


छल जाति निग्रहस्थानों का अङ्गभाव है रक्षणार्थ होने से, 
प्रयुक्त किए हुए परपक्ष के विघात--खणिडत करने से स्वपक्ष की र्ता 
करते हैं ऐसा कहा भी है “तक्त्वा...” ( न्याय० ४।२। Xo) अर्थात्‌ 
स्वसिद्धान्तरूप तत्त्वज्ञान के संरक्षणाथ जल्प और वितण्डा हैं बीज. 
के उने बढ़ने की रक्षा के लिये काण्टे वाली शाखाओं की बाड़ के . 
समान जो वह प्रमाणों द्वारा प्रतिपक्ष का प्रतिषेध--खण्डन है उसके 
ये प्रयुक्त हुए प्रतिषेध के काटने में सहायक होते हैं, वह इस प्रकार 
प्रमाणं के अङ्गभाव छल आदि का जल्प में ग्रहण है, स्वतन्त्र हुओं का 
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साधनभाव नहीं, परपक्ष के प्रतिषेध में तो इनकी स्वतन्त्रता भी 
हे (ग) ॥२॥ ४ 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ॥३॥ 
सूत्रार्थ--वह जल्प प्रतिपक्ष--वादी के प्रतिकूल स्वपक्षस्थापना- 
रहित वितण्डा है । Lia 
वा० भा०--स जल्पो वितण्डा भवति, किंबिशेषणः ? प्रतिपक्षः 
स्थापनया हीनः, यौ तौ समानाधिकरण विरुद्धौ धर्मी पक्प्रतिपक्षा- 
वित्युक्तं तयोरेकतरं बेतरिडकों न स्थापयतीति, . परपत्षप्रतिषेधेनव 
प्रवर्तत इति । अस्तु तर्हिस प्रतिपत्तस्थापनाद्दीनो वितयडा । मरद्ध 
खलु तत्‌ प्रतिषेधलक्षरां वाक्यं स वेतण्डिकस्य पत्तः, न त्वसौ साध्यं 
कञ्चिदर्थ प्रतिज्ञाय स्थापयतीति तस्माद यथान्यासमेवास्त्विति ।।३॥। 
भा० अनु०--वह्‌ जल्प वितण्डा हो जाता है, किस विशेषण 
बाला क्या विशेष बात होने से ९ प्रतिपक्त-वादी से भिन्न पक्ष की 
स्थापना से रहित हुआ, जो समान वस्तु में बर्तमान दो धमे पक्ष और 
प्रतिपक्ष कहे हैं उनमें किसी भी एक को वैतण्डिक स्थापित नहीं 
करता है किन्तु दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध-खण्डनमात्र करने से 
प्रवृत्त होता है । अच्छा तो बह्‌ प्रतिपक्षहीन वितण्डा--जो कि पर 
प्रतिषेधरूप वाक्य है. वह घेतशिडक का पक्ष जानना चाहिये, 
वह प्रतिज्ञा करके किसी साध्य zi को स्थापित तो नहीं करता हे, 
अत: यथान्यास--जेसा सूत्र में लेख है der ही हो- रहे ॥३॥ . 
` (uio) हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्याद्धे तुवदाभास- 


मानाः, त इभे 2 पप 
हेतुलक्षण के अभाव से अहेतु देतुसामान्य से हेतुप्रदर्शकप्रयोग 
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| से Bg जैसे भासमान प्रतीयमान हेत्वाभास हैं, वे ये-- 
i! £ व्य । 
| सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणासमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासा :।४॥। | 
| c E | 
सूत्राथ--सव्यभिचार,विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम, कालातीत 


* 


हेत्वाभास हैं । 
(अव०) तेषाम्‌ 


|] ` इन हेत्वाभासों में-- 
|  भ्रनंकान्तिकः सब्यभिचार: uuu 
` सू एक अन्त--एक स्थान जिसका न हो--एकत्र अनियत हेतु- 
रूप में प्रदर्शित सव्यभिचार हेत्वाभास है । ` 
P 


' dre भा० — D c व्य Le 
FS nc c व्यभिचार:  एकत्राव्यवस्था, सहव्यभिचारेण 
| NS ox Pe शाब्दो 5स्पशत्वात्‌ , 
| 


स्पशबान्‌ कुम्भो5नित्यो दृष्टो न च तथा स्पशंवान्‌ शब्दस्तस्मादस्पर्श- 
। त्वाभ़ित्य: शब्द इति । दृष्टान्ते स्पशेवत्त्वमनित्यत्वं च धर्मी न साध्य- 
14 रश्येते ९३१४ 
, नयेत देरसतै- स्पशवांश्चाणुर्नित्यश्चेति | आत्मादौ च दष्टान्ते 
“उदाहरणसाधम्यीत्‌ साध र हेतुः” ( न्याय ति 
4 दाहरणसाथ [त्‌ साध्यसाधनं हेतुः” ( न्याय? १।१।३४ ) इति, 
अस्पशत्वादिति हेतुनित्यत्वे व्यभिचरति--अस्पर्शा बुद्धिरनित्या चेति, 
ण - sati 
[बं द्विविधेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचारात्‌ साध्यसाधनभावो नास्तीति 
लक्षणाभावादहेतुरिति । नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनित्यत्वमप्येको ऽन्तः 
^ 
एकस्मिन्नन्ते विद्यते-इत्येकान्तिको विपर्ययादनेकान्तिक उभयान्त- 
ब्यापकत्वादिति ॥४५॥ 
भा० श्र ०--व्यभिचार — 
ME नु०--व्यभिचार-- व्यभिचरण है एकत्र व्यवस्था न 
हाना-अनेकत्र अभिद्रवण । व्यभिचार के सहित सव्यभिचार हेत्वा- 
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भास कहलाता है | उदाहरुण-- शब्द नित्य है? यह हेतु है स्पशवान्‌ 
` -स्पशवाला घडा अनित्य देखा गया है? यह उदाहरण है “न तथा 
। स्पर्शवान्‌ शब्द, वेसा नहीं स्पर्शवाला शब्द? यह उपनय 'तस्मातू-- 
तिससे अध्पशंवान्‌ शब्द नित्य है? wa निगमन है । इस पञ्चावयव 
के दृष्टान्त--उदाहरण में स्पर्शवान्‌ और अनित्यत्व धमसाध्यसाधन- 
रूप नहीं दीखते हैं--नहीं हैं। रपशंवाला हे अणु और नित्य है, 
यहाँ अनित्यत्व साध्य में स्पशवत्त्व साधनहेतु कथन करना व्यभिच- 
रित हो गया अनेकत्र घट जाने से अत: यह सव्यभिचार हेत्वाभास 
है, आत्मा आदि दृष्टान्त में उदाहरण के साधम्यं से साध्य का | 
साधन हेतु होता E (न्याय? १1१३४) आत्मा नित्य है. “झस्पशेत्वात- | 
स्पर्शरहित होने से? यह हेतु भी व्यभिचार को प्राप्त हो जाता है, जेसे 
अस्पर्शा--स्पर्शरहित बुद्धि दै वह अनित्य है, ऐसे दोनों प्रकार के 
दृष्टान्त में व्यभिचार होने से साध्य साधनभाव नहीं है. अतः Hg- 
लक्षण का अभाव होने से यह अहेतु-हेत्वाभास- मिथ्याहेतु है । | 
| नित्यत्व भी एक अन्त है--एक स्थान है और 'अनित्यत्व भी | 
एक--एक स्थान है, एक ही अन्त--स्थान है इस अलग अलग एक | 
ही स्थान में होने वाला हेतु ऐकान्तिक है इसके विपरीत अनेकान्तिक | 
है, दोनों जो हेतुरूप wd दोनों ओर व्याप जावें--घट जावें स्पश- 
बक्त्व या अस्पर्शत्व नित्य में भी अनित्य में भी चला जावे वह 
सब्यभिचार हेत्वाभास है lll 
“सद्धान्तमभ्युपेत्य तहिरोधी विरुद्धः ॥६॥ 

न्त--स्वपञ्चगत सिद्ध विषय को प्राप्त होकर उस 


सूत्राथ--सिद्ध 
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| का विरोधी जो हेतु दिया जावे वह विरुद्ध हेतवाभास है । 
n SEES ^ 

Il aro भा०--तं विरुणद्धीति तद्विरोधी, अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याह | 
न्तीति, यथा-सोऽयं विकारो व्यक्त रपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, न `| 
नित्यो विकार उपपद्यते। अपेतोऽप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ , इत्येवं 
_ हेतुः, व्यक्तेरपेतोऽपि विकारोऽरित, इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन 


विरुध्यते (क) 
है . भा० अनु०--उस साध्यरूप सिद्धान्त का विरोध करता है 


बह तद्विरोधी-साध्यरूपसिद्धान्तविरोधी हेत्वाभास है जो कि 
( अभ्युपेत--माने हुए या स्वीकार किए हुए सिद्धान्त को काटता है। 
^N  जेसे-कोई कहे कि वह यह विकार--विकृत हुआ--बना हुआ 
| पदार्थ व्यक्ति--आत्मसत्ता--अपनी सत्ता से अलग हो जाता 
है--नष्ट हो जाता है क्योंकि उसके नित्य होने के प्रतिषेध से 
| ,विकार नित्य नहीं हो सकता है, अपने स्वरूप से.. प्रथक हुआ 
| भी है उसके विनाश का प्रतिषेध होने से। ऐसा यह हेतु कि 
j विकार अपने स्वरूप से च्युत हो चुका भी और हे भी उसके | 
विनाश का प्रतिषेध होने से । स्वरूपच्युत--अनित्य मानकर उसके 


बिनाश का प्रतिषेध कहना हेतु देना विरुद्ध हेत्वाभास हे (क) 


बा० भा०--कथम्‌ ? व्यक्तिः--आत्मलाभः, अपायः-प्रच्युः 
तिः, ग्रद्यात्मलाभात्‌ प्रच्युतो विकारोऽस्ति नित्यत्वप्रतिषेधो नोपपद्यते 
यदू व्यक्तेरपेतस्यापि विकारस्यारितत्वं तत्‌ खलु नित्यत्वमिति, 
नित्यत्व्रतिषेधो नाम विकारध्यात्मलाभात्‌ प्रच्युतेरुपपत्तिः 
यदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते तदनित्यं दृष्टम्‌ , यदस्ति न तदात्मलाः 
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प्रच्यवते, अस्तित्वं चात्मलाभात्‌ प्रच्युतिरिति विरुद्धा वेती 
धर्मों न सह सम्भवत इति, सोऽयं हेतुय सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवतते 
तमेब व्याहन्तीति (ख) ॥६॥ 

भा० अनु ०-कैसे सिद्धान्त के विरुद्ध है ? इसपर कहते हैं 
व्यक्ति है आत्मलाभ-स्वरूपस्थिति, अपैति--अ्रपाय को प्राप्त 


हो जाना, अपाय है प्रच्युति- नाश? यदि आत्मलाभ--स्वरूपस्थि- 


ति से प्रच्युत--स्वरूपरहित विकार है तो नित्यत्व का प्रतिषेध 
थति से प्रच्युत विकार 


कहना नहीं बन सकता, जबकि emu 
का अस्तित्व है तो नित्यत्व है, नित्यत्वप्रतिषेध तो विकार के 
नाश हो जाने की युक्तता है, जो स्वरूपः 
स्थिति से प्रच्युत होता है. बह अनित्य देखा है, जो है. UC 
रूपस्थिति से प्रच्युत अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता, है भी और स्वरूपः 
स्थिति से नष्ट भी ये दोनों धर्म साथ सम्भव नहीं वह यह हेतु 
जिस सिद्धान्त को आश्रय बनाकर प्रवृत्त है. उसका ही व्याघात 


करता है (ख) ॥६॥ 

यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निरणँयाथंसपदिष्टः प्रकरणसम/॥७॥ 
सूत्राथे-निस देतु से अन्य प्रकरण की चिन्ता- जिज्ञासा 

मध्य में आ पडे वह निर्णयार्थ प्रे रित या प्रयुक्त हेतु प्रकरणसम 


साध्य की समानकोटी वाला प्रकरणसम हेत्वाभास है । 


वा० भा०--विमशाधिष्ठानो पक्षप्रतिपक्षावुभावनवसितौ प्रक- 
न्ता, विमशीत्‌ प्रश्चति प्राङ्‌ निर्णयाद्‌ यदू समीक्षणं 


रणं तस्ये चि 
€ : H P 
सा जिज्ञासा यंत्कता स निणंयार्थ प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ परकर 


स्वरूपभाव प्रच्युति 
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| णमनतिवतमानः प्रकरणसमो निर्णयाय न प्रकल्पते । प्रज्ञापनं g— 
| अनित्यः शब्दों नित्यधर्ममानुपलब्धेरिति, अनुपलभ्यमाननित्य | 
| धमकमनित्यं दृष्टं स्थाल्यादि, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धेरः- 
| नुपलम्यमानानित्यधर्मकं नित्यं दृष्टमाकाशादि (क) 
भा० अनु०-सशय जिनका अधिष्ठान-आश्रय है ऐसे 
संशययुक्त तथा अवसानरहित-समाप्तिरहित-निणय तक न 
पहुंचे हुए--चलते हुए पक्षप्रतिपक्ष हैं प्रकरण, उसकी चिन्ता ri 
D प्रकरणचिम्ता जो कि विमर्श-संशय से लेकर निर्णय होने से 
१ पूर्व तक समीक्षण-चिन्तन है जिसके द्वारा जिज्ञासा होती है, 
बह्‌ हेतु निर्णयाथ प्रयुक्त हुआ दोनों पक्षों के समान होने से प्रकरण 
“पक्ष प्रतिपक्ष का अतिवर्तन न करता हुआ--समाप्ति न करता 
हुआ अपितु आगे चलता हुआ हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है जो 
॥ कि निर्णय के लिए समथ नहीं होता है । प्रज्ञापन--उदाहरण है । 
j| जैसे शब्द अनित्य है? यह प्रतिज्ञा "नित्य धर्म की उपलब्धि 
न होने से यह हेतु “अप्राप्त अनित्य धर्मवाला नित्य देखा आकाश 
| आदि? यह्‌ उदाहरण यहां शब्द के अनित्यत्व को साधने में 
। स्थाली के अनित्यत्व साधने आकाश आदि के नित्यत्व साधन का 
| । अ्रकरण-पक्ष प्रतिपक्ष प्रवर्तन हो जाने का यह प्रकरणसम 
| हेत्वाभास है (क) 
| वा? भा०-यत्र समानो धर्म: संशयकारणं हेतुत्वेनोपादी- 
ं 
| 


यते संशयसमः सव्यभिचार एव, या तु विमर्शस्य विशेषापेक्षिता 
-उभयपज्चविशेषानुपलब्धिशच सा प्रकरणं प्रवर्तयति, यथा--शब्दे 
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लित्यधर्मो नोपलभ्यते, एवमनित्यधर्मोडपि, संयमुभयपक्षविशेषा- 
नुपलद्धिः प्रकरणचिन्ता प्रवयति । कथम्‌ ? विपयंये हिं प्रकरण- 
निवृत्त: । यदि नित्यधर्मः शाब्दे गृह्यते न स्यात्‌ अकरणम , यदि 
चाडनित्यधर्मा गृह्यते--एवमपि निवर्तेत प्रक्ररणम्‌। सोऽयं हेतुरुभौ 
पक्षी प्रवर्त यन्नन्यतरस्य निर्णयाय न कल्पते (ख) ॥७॥ 


iN 


भा? अनु०--जहां धमं संशय का.कारस्ण हेतुरूप से प्रयुक्त 
किया जावे. वह संशयसस हेत्वाभाल भी सव्यभिचारहेखाभास ही 
हे प्रकरणसम नहीं, क्रिन्तु जो तो संशय के प्रसङ्ग पर विशेष- 
निर्णय जिसमें अपेक्षित हो ऐसी दोनों पक्षों -पकप्रतिपक्तां की 
अप्राधि--न पक्ष स्थिर हो, न प्रतिपक्ष स्थिर हो ऐसी अलुपलब्धि-- 
अप्राप्ति--असिद्धि प्रकरणसम को प्रवृत्त करती दै, जेसे शब्द में 
नित्यधर्म नहीं .मिलता है, ऐसे ही अनित्यघम भी नहीं मिलता 
है बह यह दोनों पक्षों के विशेष अथोत्‌ किसी एक pud 3 
प्राप्ति प्रकरणचिन्ता .को प्रवृत्त करती है । कैसे ! विपर्यय--दोनों 
में से किसी एक पक्ष या धर्म की उपलब्धि-ग्राप्ति हो जाने 
पर प्रकरण की तिप्त हो जाती है, अर्थात्‌ यदि शब्द म m 
धर्म ग्रहण होवे--पाया जावे-मिल जाता है तो प्रकरण-पक्ष 
प्रतिपक्ष न हो सके और यदि अनित्य धर्म ग्रहण किया जावे तो 
भी प्रकरण निग्रूत्त हो जावे। वह यह हेतु दो पलों पषा 
पत्नों को प्रवृत्त करता हुआ क्रिसी एक के निर्णय के सि प 


नहीं होता है. (ख) ॥०॥ v 
5 साध्याविर्शिष्टः -साध्यत्वातू साध्यसमः Ua 


सूत्राथ--साध्य 'से भिन्न « gla ger— जैसा साध्य शाधः 
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नीयं है ऐसा हेतु भी साधनीय हो तो उसके साध्य--साधनीय 
होने से वह साध्यसम हेखाभास है । 

वा? भा०--द्रव्यं छायेति साध्यं गतिमत्त्वादिति हेतुः साध्ये- 
नाविशिष्टः साधनीयत्वात्‌ साध्यसमः | अयमप्यसिद्धत्वाद्‌ साध्य- 
स्वात्‌ प्रज्ञापयितव्यः। साध्यं तावत्‌ कि पुरुषवच्छायापि गच्छति ? 
आहोस्विदावरकद्रव्ये संसपति--आवरणसन्तानादस न्निधिसन्तानो- 
sd तेजसो गृह्यत इति, सर्पता खलु द्रव्येण यो यस्तेजोभाग 
शात्रियते तत्थ तस्यासन्निधेरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति, आवरणं 
त प्राप्तिग्नतिषेधः tall 


भा० अनु०-- छाया द्रव्य है? यह प्रतिज्ञा है जो साधनीय है 
'गतिवाली होने से--गति क्रिया है क्रियावत्‌-क्रियावाला द्रव्य 
होता है अतः क्रियावाली होने से छाया द्रव्य है? दह हेतु है जो 
साध्य के समान है साधनीय होने से साध्यसम हेत्वाभास है, 
क्योंकि यह भी असिद्ध होने से- सिद्ध न होने से--साधनीय 
होने से कि छाया में गतिमत्ता हें या नहीं। किन्तु साध्य की 
भांति प्रसिद्ध करने योग्य हेतु साधनीय हे। कि क्या यह 
छाया भी मनुष्य की भांति गति करती हे--चलती हे या कि 
आवरक द्रव्य--प्रकाश को रोकनेबाले द्रव्य के चलते रहने पर 
आवरण के निरन्तर बने रहने से प्रकाश का संयोगाभाव रहता 
है, चलते हुए द्रव्य के द्वारा जो जो भाग ढक जाता हे उस 
उस प्रकाश क पासन रहने से सम्पकरहित होने से निरन्तर 
जो गृहीत होता हे वही छाया हे, आवरण तो प्रकाशप्रात्ति का प्रतिः 
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पेच हे जो छाया ह I 
कालात्ययापदिष्ट कालातीतः t8. 
सूत्राथ--समय के अत्यय--नाश या अतिक्रमण पर कहा गया 


हेतकालातीत हेत्वांभास हैं | n 
gp» WI^— BIST युक्तो यस्याथेस्येकदेशो5पदिश्यमानस्य 


। स कालात्ययापाद कालातीत इत्युच्यते | निदशंनम्‌-नित्यः शाब्दः | 
प्रागध्त्रै च व्यकतेरवारथत रूप प्रदीपघटसंयागेन 
रोऽप्यवस्थितो भेरीदरडसंयोगेन व्यज्यते 
तस्मात्‌ संयोगव्यज्ग.यस्वात्‌ नित्य: 
शाब्दः? इत्ययमहदतु कालात्ययापदेशात्‌ व्यन्जकस्य संयोगस्य कालं 
न व्यङ्गयस्य रूपस्य व्यक्तिरत्य त) सति प्रदीपघटसंगागे Bi: 
ग्रहणं भवति न निवृ'ते संयोगे रूपं qe td yon ie 
gra शब्द: uud विभागकाले सय शब्दस्य व्यक्ति: संय pa 
त्येतीति न संयोगानामता भवति कसात ९ कारणाभावाद्धि कार्याभाव 


इति एवमुदाइरणसाधम्यस्याभावाद साघनमय हेतुहल्थाभास इति (क) 
न कहे या प्रयुक्त किए 


भा० अनु2- जिस साधनीय अथ क॑ : 

तु का एक देश काल--साध्यसाधनकाल के अत्यय--अउतमान | 
यकत हो वह कालात्ययापॉर्दिष्ट कालातीत हेत्वाभास कहा जाता : 
जे > नित्य है? यह साध्य या DU REST संयोग 
ग्र-संयोग से व्यक्त होने से यह हेतु दै, रूप की भांति! यह्‌ 
व्यक्त होने से पूव आर. पश्चात. अवस्थितः वतमान 
संयोग से जेसे व्यक्त श्रकट होता हे. वसे ही 
दण्ड संयोग से व्यक्त स्कट होता 


संय्रोगञ्यङ्गयत्वाद्‌ 
व्यज्यते तथा च शा 
दारुपरशुसंयोगेन वा 


ii 


। 
| 


उदाहरण्‌- रब 


उदाहरण ह. 
रूप प्रदीप घडे के सं 
sia fera — वर्तमान XI? भेरी 
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है, या काळ कुठार के संयोग से व्यक्त--प्रकर होता है? TI उपनय 
है तिस से संयोग से व्यक्त--प्रकट होने योग्य के कारण शब्द नित्य 
है? wa निगमन है । यहां यड हेतु कथन करना अहेंतु है कालात्यय से 
प्रयुक्त किया हुआ है, व्यञ्जक प्रदीपघट का संयोग व्यक्त होने 
योग्य रूप की प्रकटला कांल का अतिक्रमण नहीं करती है, प्रदीप घट 
का संयोग होने पर रूप का ग्रहण होता ही है, संयोग निवृत्त हो 
जाने पर रूप का ग्रहण नहों होता न्तु काष्ठ कुठार का संयोग 
निवृत्त हो जाने पर--हट जाने पर विभागकाल में दरस्थित मनष्य 
९११ रादि को शब्द सुनाई पड़ता है । बह शब्द को प्रकटता संयोगकाल | 
। का अतिक्रमण करती है, सो यइ संयोग से होने बाली शब्दव्यक्ति | 
| एशब्द की प्रक:ता नहीं है, क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का 
। अभाव होता है, इस प्रकार उदाहरणसमानधर्मता के अभाव से संयोग 
Jj असाधन है यह्‌ हेतु हेत्वाभास हे (क) 

शा वा? भा? -अवयवविपयोसवचनं न सूत्राथः, कस्मात्‌ ? “यस्य 
"__ येनाथसम्बन्धो दूरस्थत्यापि तत्य सः, अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यम- 
कारणम्‌ इत्यतद्वचनाद्‌ विपर्यासेनोक्तो हेतुरुदाहरणसाधम्यौत तथा 
वेधम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुलक्षणं न जहाति, अजहद्ध तलक्षणं न 
हेत्वाभासो भवतीति | “ञ्च यवविपयौसबचनमप्राप्तकालम्‌” [म्याय 
| २११] इति निम्रदस्थानपुक्तं तदे वेदं पुनरुच्यत इत्यतस्तन्न सूत्राथ: 

(ख) ॥६॥| 
वचनविधातोऽथविकल्पोपपत्या छलम्‌ ॥ १०॥ 


। सूचाथ--अथ का भेद बन सकने से वचन का विघातं 
। काटना छल हे । 
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बा? भा>?-न सामान्यलक्षणे छलं शक्र्यमुदाहतु विभागे 
तृदाहरणानि । 
भा० अनु०-सामान्य लक्षण में छल का उदाहस्ण नदीं हो 
सकता, विभाग में तो उदाहरणें होंगी ही ॥१०॥ 
(अव०) विभागश्च-- 
zik विभाग-- 
तत्‌ त्रिविधं qus सामान्यच्छलमुपचारछलं चेति ॥११॥ 
सूत्राथ--बह छल तीन प्रकार का है जो कि वाकछलं, सामः 
न्य छल ओर उपचार छल है ॥११॥ 
(शव?) तेषाम्‌ 
उनके. मध्य H— 
ग्रविजेषामि हितेऽर्थे वक्तृरमिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलं।१२। 
सूत्राथ--'विंशेष:--भेद न विशेषोऽभिहितः कथितो यस्य 
ari भेदरहितेऽरथे पदार्थे, “धर्मा हि तेषामधिको विशषः” इतिचत्‌। 
अर्थात्‌ विशेष- भेदक शब्द जिसका नहीं कहा गया Ss ऐसे 
अर्थ--पदार्थ में बक्ता के अभिप्राय से अन्य अथ वस्तु का कल्प: 
ना करना-कहपना करके छलना वाक्छल है । 
वा? भा०--नंवकम्बलो5यं माणवक इति प्रयोग: mu नवः 
कम्बलो ऽस्य? इति बक्तुरसिप्रायः, विग्रहे तु ub न El 
तत्रायं छलवादो वक्त्‌ रभिप्रायादबिवक्षितसस्याथम नव कण्जला 
अस्येति तावदभिहितं भवता! इति, कल्पयति; कल्पयित्वा ISSN 
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वेन प्रतिषेवति -“एको5स्य कम्बलः कुतो नव कम्बलाः? इति, तदिद्‌ 
सामान्यशव्दे-वाचि छलं वाक्छलभिति (क) 

भा० अनु ०-- नवकम्बल” यह बालक है ऐसा प्रयोग वक्ता 
ने किया, इस समास वाले प्रयोग में “नव--नया कम्बल इसका 
है? यह वक्ता का अभिप्राय है, विग्रह अर्थात समास के पदवि- 
भाग में तो विशेष-भेद है परन्तु समास में नदीं, उसपर छल- 
वादी-छल से बोलनेवाला जन वक्ता के अभिप्राय से अविवक्षित 
-नहीं कहने में अभीष्ट अन्य पदार्थ “नौ कम्बल हैं इसके, 
| ऐसा आपने कहा है यह कल्पना करता हे पुनः कल्पना करके 
असम्भव - वक्ता के अभिप्राय में न सम्भव होने वाले अर्थ से 
| 


| उसका प्रतिषेध--खण्डन करता है--'कि एक इसका कम्वल है? 
ET नौ ES या 
| कहां नौ कम्बल हैं, यह्‌ “नव इस सामान्य शब्द--वचन--वाक 
| में छल वाक्छल हे. (क) 

वा० भा०--श्रस्य . प्रत्यवस्थानम्‌ सामान्यशड्दस्यानेकाथ तवे | 
5न्यतराभिधानकल्पनार्या. विशेषवच नम” नव कम्बलः । इत्यनेका | 
थस्याभधानम्‌-'नवः कम्बलोऽस्यः | “नव कम्बला अध्य’ इति, 
एतस्मन्‌ प्रयुक्त ययं कल्पना “नव कम्बला अध्य? इत्येतद्‌ भवः 
ताऽभिहित तच्च न सम्भवति-इति, एतस्यामन्यतराभिधाम 


कल्पनायां विशेषो वक्तञ्यः, यस्माद्‌ विशेषोंडर्थविशेषेषु 
| विज्ञायते. अयमर्थोऽनेनाभिहित इति, स च बिशेषो नास्ति तस्मा- 
| न्मिथ्या नियोगमात्रमेतदिति प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थसभ्वन्धोऽभिः 
| धानाभिधेयनियमनियोगः,  अस्याभिधानस्यायमर्थोऽभिधेय इति 
Í समानः समानशब्दस्य विशेषो विशिष्टशब्दस्य (ख) 
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भा? अचु०-इस वाक्छल का निराकरण या प्रतिवाद हूँ | 
Los £N c [o3 
सामान्य शब्द के अनेकार्थ होने में अग्य किसी वणन को 
टु छि हो > । 'नवकम्बल? 
कल्पना में विशेष वचन होना चाहिए या होता ई। न बल 
51 € नौ 
यह अनेकार्थ का कहने वाला है- नया कम्बल इसका हे? नो | 
कम्बल इसके हैं? 'नवकम्बल? इस शब्द के प्रयुक्त होने पर जो 
: ^ ~ जे श्‌ वह 
यह कल्पना 'नो कम्बल हें इसके यद जो आपने कहा है बह 
। सम्भव नहीं हे इस अम्य किसी वर्णन की कल्पना में enge 
Y वि थी में विशेष 
भेदक कहना चाहिए जिससे कि विशेष अ पदा से ( 

: 1 है, वह बिशेष-भेंद 
जान पड़े कि यह अर्थ इस बचन से कहा है. प im 
नहीं है अतः we मिथ्या नियोगमात्र-अडंगा मात्र € लाक 

है a 

में शब्दार्थसम्बन्ध-- अभिधान-- वाचक ओर अभिधेय--वा 
j e [3 वाच य 
। के नियम का नियोग । विधान प्रसिद्ध है कि इस वाचक का द्‌ 
वाच्य है जो समान शब्द का समान और विशिष्ट शब्द का 


बिशेष वाच्य है (स) 
वा> भा०-प्रयुक्तपू्वीश्चेमे शब्दा अर्थ प्रयुज्यन्ते px 
। ह x 
qal: प्रयोगश्चार्थसम्प्रत्ययार्थ:, अर्थप्रत्ययाच्च. व्यवहार शत, | 
:, à | 
्वमर्थगत्यर्थशब्दग्रयोगे सामध्यीत्‌ सामान्यशब्दस्य प्रयोगविपय:, 
त ह ठा 
= eu. 'सर्विराहए, बराह्मणं भोजय' इति सामान्य 
Fo à अयोद यत्राथक्रियादेशना 
उदा: सन्तोऽथीवयवेषु प्रमुच्यन्ते, सामथ्योद्‌ 
po Sex नाथेसामान्ये, क्रियादेशना5सम्भवात्‌ | एवस्य 
€ न ms 
सम्भवति तत्र प्रवत à ic. 
» “नवकम्बल? इति योऽथः सम्भवति 'नवः कम्बलो 
न सम्भवति नव कम्बला mur. 


सामान्यशब्द: 


ऽस्य? इति तत्र med, "Ud 
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इति तत्र न प्रतते, सोऽयमनुपपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्यो- 
पालम्भो न कल्पत इति (ग) 

भा अबु०-ये सामान्य और विशेष शब्द पूर्वी आप्त जनों 
से प्रयुकुत चले आते हुए सम्प्रति भी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, 
अप्रयुक्त पूर्व नदीं । और इनका «प्रयोग अर्थ-पदाथ के बोधार्थ 
है पदाथंबोध से व्यवहार होता है, अथेगति अर्थात्‌ अर्थ 
वाच्य में प्रवेश या अथ-वाच्य की प्रतीति के निमित्त हैं, उस 
शब्दप्रयोग में सामर्थ्य होने से 'सामान्यप्रयोग नियम है जैसे 
--अजा-बकरी को ग्राम में .ले जा, घृत ला, ब्राह्मण को भोजन 
करा.। अजा, आम, घृत, ब्राह्मण आदि सामान्य शब्द होते हुए 


. अपने अर्थ--पदार्थं के अत्रयव में--विशेषव्यक्ति में प्रयुक्त 


होते हें-अपनी अजा, अपना ग्राम, अभीष्ट -घृत, विशिष्ट 
ब्राह्मण यहां अथे हे. सामथ्यं से जहां अर्थबोधक , क्रिया “तय, 
आहार, भोजय? की देशना--योजना या प्रेरणा या बिधि सम्भव 
होती है वहां प्रवृत्त. होते हैं, पदार्थसामान्य-सासान्य पदाथ 
में क्रिया की योजना या प्रेरणा या विधि के असम्भव 
सम्भव न होने से नहीं | इस प्रकार यह सामान्यःाव्द “नवकम्बल' 
है । इसका जो अथ सम्भव है “नया कम्बल? इसका है उसमें प्रवृत्त 
होता है, जो तो सम्भव नहीं “नौ कम्बल इसका उसमें नहीं 
प्रवृत्त होता हे [किसी भारवाहक गर्दभ आदि में “नौ कम्बल! 
प्रवृत्त होगा ] अतः वह्‌ यह न बन सकने वाली अर्थ कल्पना 


“वालक नौ 'कम्बलवाला से पर वाक्य का प्रतिषेध नहीं बन 
सकता (ग)॥।१२।। 
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सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना 
साभान्यच्छलस्‌ ॥१३॥ Mes 
_ सूत्रार्थ--सस्भव अथ के होते हुए अतिसामान्य योजना से 
असम्भव अर्थ की कल्पना करना सामान्य छल है.। ४८ : 
बा० भा०--अहो खल्वसौ ब्राहमणो विद्याचरणसम्पन्न:'इत्यु 
कश्चिदाह “सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्‌', इति, अस्य्‌ ्व्नस्यः।। 
विघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या ¬ असम्भूताथकहपनयां क्रियते “यदि 
ब्राह्मण विद्याचरणसम्पत्‌ सम्भबति ब्रात्येडपि सम्भचेत्‌ ब्रात्यो5पि 
ब्राह्मण: सोप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः’ इति, यदूविवज्ितमथमाप्नोति- 
चात्येतिच तदतिसामान्यं यथा ज्ाह्मणत्व॑ विद्याचरणसम्पदं कवचिदा- 
प्नोति कबचिदत्येति, सामान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छलमिति (क) 
भा० अनु०--अहो वह ब्राह्मण विद्याव्यसन से सम्पन्न है, 
ऐसा कहने पर कोई कहता है 'हां ब्राह्मण में विद्याव्यसनसम्पत्ति 
सम्भव है, इस कथन का खण्डन--काट, अर्थभेद की उपपत्ति MEZ 
असम्भव--न घटने वाले अर्थ की कल्पना .से किया जाता हे कि 
प्यदि ब्राह्मण में विद्याव्यसनसम्पत्ति सम्भव है तो ब्रात्य अर्थात्‌ 
गायत्रीरहित--संस्कारहीन ब्राह्मण में कभी विद्याव्यसनसम्पत्ति 
सम्भव है, व्रात्य भी ब्राह्मण दै बह बिद्यासम्पन्न होवे, जो विवक्षित 
नाकहने में वालिङ अर्थ को सका TUNES e भें बाविछित अर्थ को प्राप्त करता है. अतिक्रमण भी करता 


&“आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः काल: 
कासबस्ति” ( आश्वलायन गृह्यसूे? १।१६।५।९ ) 


e 


अत ऊर्वं पतितसावित्री- 
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है बह अतिसामान्य EQ जेसे ब्राह्मणत्व किसी .में  विद्याव्यसन- 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है, और कहीं अतिक्रान्त कर देता है, सामान्य 
निमित्तक छल सामान्य छल है (क) 

STO भां०-अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌--अवि वत्षितह्देतुकस्य - विष- 
यानुवादः प्रशंसाथत्वाद्‌ वाक्यस्य, तदत्रासम्मूतार्थकल्पनानुपपत्तिः-- 
यथा, सम्भवन्त्यस्मिन्‌ क्षेत्र शालयः? इति, अनिराकृतमविवज्षिंतं च 
बीजजन्म,'प्रकृत्तिविषयसतु क्षेत्रे प्रशास्यते, सोऽयं च्ेत्रानुवादो नास्मिन्‌ | 
शालयोः बिधीग्रन्तं इति; बीजात्तु 'शॉलिनिवृ त्तिः सती न विवक्षिता । | 
: ® एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्यांचरणसम्षत्‌; इति सम्पद्विषयो ब्राह्मणत्वं । 
'॥ न सम्पद्धोतुः न चात्र हेतुत्रिबक्षित:, बिषयानुवादस्त्यय ग्रशांसार्थत्वाद्‌ : | 
वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे संम्पद्ध तुः समथ ` इति विषयं च प्रशंसता 

| 


वाक्येन-यथाहेतुः फलनिर्ठ fud प्रत्याख्यायते, तदेंवं सति वचनवि- 
| | घातेऽसम्भूतार्थकल्पनया नोपपद्यत इति (ख) 


D WIS अनु०--इस सामान्य छल का निराकरण- - विद्याव्यसन- 
jj सम्पत्तिकाहेतु त्राह है ऐसा कहने में अविवज्षित हेतुवाले--जिसभे 
हेतु का कहन्म अभीष्टे नहीं ऐसे वचन का विषयानुवाद-- योग्यता- 
नुसार प्रदशन प्रशंसाथे होने से यहां असम्भूतार्थ-जहां विद्याव्य- 
सन नहीं हुआ ऐसे ब्रात्य-पतितसावित्री ब्राह्मण की कल्पना नहीं 
|, बन सकती। जेसे-इस खेत में शाली धान्य हो सकते हैं, इस 
उदाहरण में शाली बीजों का जन्म--उरने का अनिराकरण और 
अविवज्षित--कहने में अनभोष्ट नहीं किन्तु उगने का स्थान है, 
उगेंगे ही यह कहने में अभीष्ट नहीं; केवल प्रवृत्तिविषय--खेत जोतने 


क कह. “व 3. 
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योग्य है खेत की प्रशंसा है वह खेत का अलुवाद--योग्यतानुसार 
प्रदर्शन है, ऐसा नहीं कि खेत में. शालिधान्य स्वतः सम्पन्न हो रहे 
हैं; बीज से शालि को सिद्धि होती हुई विवद्धित नहीं हे, बीज बोया 
जाएगा तो उ । इसी प्रकार ब्राह्मण में 'बिद्याव्यसन का सम्पत्ति 
__सम्पन्नयाग्यता है सम्पत्ति का विषयः ब्राह्मणत्व है" बिद्या की 
याग्यता का स्थान ब्राह्मणत्व हे न कि सम्पेत्ति- विद्या की Spe 
हेतु हे और यहा हे ने में अभीष्ट नहीं है अर्थात्‌ जहां 
का हेतु हे. ओर यहां हेतु कहने म ळर 
2 1 fure 2 कि जह | त्राद्मणात्व बहा 
विद्याव्यसन है वहां ब्राह्मणत्व है, न कि जहां आहार ह d 
विद्याव्यसन : हे.।! यह ` तो ५विषयानुवाइ#ह न E: RR : 
apu uo सम्पत्ति er ug We समरथ हिल Rr 
प्रशंसा. करते हुए वाक्य हेतु के Sgen अध्ययनं ü mquit क 
सिद्धि का तिराकरण नहीं किया जाता dug ऐसा होने Es ES - 
घात असम्भूत अर्थकल्पना से नहीं बनता हे (ख)॥श॥ ` 
धर्मविकल्पनिर्देशेडर्थसदूभावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ us ४ 
सूचार्थ- नाभवाचक के -घर्स- यथर्थ प्रयोग mo विकल्प-- 
c is के 
में डा्थे--शब्दाथ राथावत्‌ स्वरूप क 
ERN S vuE Ls dise य is 
द्वारा प्रतिषेध प्रटशन/उपचार छल--उपचारब्रिषयक छल हे 
: at rs पवि aq: 
आ०--~अभिघान्त्य धम ग्रथार्थप्रमोगः, घमविकतपः 
deae ति त्रितव्यम्‌ !अन्यच 
„= rece smart fit पाठन SES 
[ee विकल 2 í “5८55 विकल 2 uk auras 
रुष्टस्थान्यत्र san; तस्य ।नदरा --धर्मविकल्पानिडड, eas 
रृष्टस्यान बल 
क्रोशन्ति' इति;तअथंसद्भावे न प्रतिषेधः “मळचस्था> पुरुषा क्र श 
i f र्थबिकल्पोपपत्तिः ! अन्यथा प्रयुक्तस्या" 
ag aea क्रोशन्ति? का उतरन 
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. न्यथार्थकल्पनम्‌--भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम्‌। उपचारो नीः 
तार्थः सहचारादिनिमित्तेनातद्भावे तद्वदभिधानमुपचार इति (क) 
भा० अनु०--धर्म--अभिधान शब्द का धर्म हे उसका यथार्थ 
प्रयोग, उसका विकल्प हे अन्यत्र ह2--वर्तमान हुए का अन्यत्र 
प्रयोग, उसके, निर्देश में--धर्मोवेकल्प निर्देश में जैसे--'मंड्चा: 
क्रोशान्त' खेतों में बन्धे टाण्ड चिल्लाते !हैं, इस धर्मविकल्प निर्देश 
में यथाथ प्रयोग के अन्यत्रस्थ प्रयोग के कथन में अर्थ--शब्दार्थ | 
, सद्भाव--यथाथ शब्दाथ होने को लक्ष्य बना कर प्रतिषेध करना 
| अर्थात्‌ मञ्चस्था: पुरुषाः क्रोशन्तिः मळचस्थ--मळच पर d$ 
| emet peti «t कि मञ्च चिल्लाते हैं [ ऐसा उपचार छल t] 


॥ | pil म क्या अथे--शब्दार्थ के विकल्प--अन्यत्र प्रयोग की उपप- | 
/ न्नता हे?) अन्यथा प्रयुक्त शब्दार्थ की अन्यथार्थ कल्पना अर्थात्‌ 

tj भक्ति--गौणवृत्ति से किए प्रयोग में 'मञ्चस्थ अर्थ? में 'मळच? प्रयोग ) 
ji । म्राधान्य=-मुख्याथे से कल्पना करना--कडां मञ्च चिल्लाते हैं ये तो | 


महच मनुष्य चिल्लाते हैं, ऐसा उपचारत्रिषयक छल--उपचार 

छल ह नीत -परिणामतः लिया अर्थ - सहचारोपाधि उदिनिमित्त 
० ० रो, 

से बसे न होने में बैसा बर्णन उपचार हे (क) 


वा? भा०--अत्र समाधि:--प्रसिद्ध प्रयोगे वक्तुयथाभिप्रा- 
यं शब्दाथयारनुज्ञा प्रतिषेधो वा, न छन्दतः । प्रधानभूतस्य शब्दस्य 
भाक्तत्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोलोकसिद्धः, सिद्धप्रयोगे यथा 
' चक्तुरभिप्रायस्तथा शाब्डार्थाबनुज्ञेयौ प्रतिषेध्यौ वा, न छन्दतः । यदि 
वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्क्ते तथाभूतरयाभ्यतु्ञा प्रतिषेधो वा, न 
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छन्दतः, अथ गुणभूतं तदा गुण भूतस्य) यत्र d वक्ता SRTUS शबदं 
प्रयुङ्कते प्रधान भृतमंभिप्रे त्य परः प्रतिषेधति स्वमनीषया प्रतिषेधो" 
पत [त 

set भवति न परोपलम्भ इति (ख) | : 

भा? अनु०--इसका Wanne प्रसिद्ध शब्दाथ प्रयोग में 

E CN मान्य » 

बक्ता के अभिप्राय के अनुसार शब्द और अथ को मान्यता या प्रति 

za 
घेध--खरडन होता है या नहीं, अन्य की इच्छा सन, । 
गौण शब्द दोनों योग लोकसिः 

शब्द और आक्त-गौण शब्द दोनों का मयो ai र Er 

लोकसिद्ध प्रयोग में जैसे वक्ता का अभिप्राय है वेसे शब्दाथ मान 


` योग्य या प्रतिषेध करने योग्य दै, स्वेच्छा से नहीं, यदि वक्ता प्रधान 


है तो, du की मान्यता यां प्रतिषेध होना 

गुणभूत--गौण शब्द का प्रयोग करता 

“हे तब गौण का | जहाँ वक्ता गौण शब्द का प्रयोग करता दै 0 

मनुष्य प्रधान को लेकर प्रतिषेध करता * यह स्वेच्छा से बह प्र घ 
' जहीं है न कि पर का दोष--प्रतिषेध दै (ख) ॥१४॥ | 
वाक्छलमेवोपचारच्छले हदविशेषात्‌ ॥१५॥ 

i ल ही उपचार छल है. उससे अभिन्न होने से । 

प डाळ पचारच्छलं भिद्यते तस्याप्यथान्तर 


वाक्छलादु 
वा० भान लालु ८ बु 
कल्पनया 5बिशेषात) इहापि स्थान्यर्था गुणशब्दः प्रधानशब्द : 

ठ्‌ n s 


E घिध्यत इति ॥१५॥ र 
तात से उपचार छल भिन्न नहीं होता है, 


से तिशेष से; वह “नब 
सके भी अन्य रूप की कल्पना स तिशेष/न होने से, ei हे 
उ न 
बल बालक? में नव! शब्द की “नौ संख्या कल्पित करी, यह 
* कर 


शब्द का प्रयोग करता 


भा० अनु०-व [क्छल 
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. गौण शब्द कोः प्रधान शब्द ।स्थान--मञ्च. अथ कल्पितः करके sf 


| 
| 'स्थानी-स्थानवाला-मऽङ्चस्थानयाला--मञच पर बेठा पुरुष अर्थ 
| पेध किया जाता है ॥१५॥ 

| 


न तदर्थान्तरभावात्‌ ॥१६॥ 
सूत्राथ--वाक्छल ही उपचार छल नहीं, उससे भिन्न वस्तुरूप 
होने से । 
| , वा० भा०--न वाक्छलमेवोपचारच्डुलं यस्याथसड्भावप्रतिषेध- 
B 1 
Y स्याथौन्तरभावात्‌ । कुतः ? अर्थान्तरकल्पनात्‌ , आया ह्यर्थान्तरक- 
| | ल्पना अन्योऽथसद्भाप्रतिषेध इति ।।१६।। 


| | , -~भा०-अनु०--वाक्छल. ही उपचार छल नहीं है, उस उपचार छल के 

^ अथसद्भाव-के प्रतिषेध होने...से, अर्थसद्भाव के अर्थान्तर--वाकछतत 
E: भिन्न. bmi [कि ?. अर्थीन्तरकल्पना d वाक्र्छल अर्थान्तर 

j कल्पना--भिन्मा्थ,क्री, कल्पना E 'नव-नया? का freni -“नौ? 
संख्या कल्पना दै, भिन्ना्थकल्पना अन्य है अर्थसद्भावप्रतिवेध- अर्थ- 

, सद्भाव. का प्रतिषेध अन्य है “मञ्च” नहीं चिल्लाते हैं किन्तु 'मळचस्थ 
मनुष्य चिल्लाते हैं ॥१६॥ 


LL ome 


|! अविश्रेषे-वा किञ्चत्साधम्यादेकच्छलप्रसङ्गः ॥१७॥ 
! सूजाथ- कुछ समान धमत्व-साद्ृश्य से अभेद. होने. पर-- 
E अभेद मात्तने पर-उपचार-छल को ही क्था हटाना किन्तु दो।छलो को 
। “भी नः्मानं कर एक छल मानने का प्रसङ्ग आजाता है । 


| वा०,आ०--छलस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय fred प्रतिषिध्यते किडिव- 
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साधम्यात्‌, यथा चायं हेतुस्त्रित्व॑ प्रतिषेधति तथा द्वित्वमप्यभ्यनुङतं 
प्रतिषेधति/ विद्यते हि किळिचत्साधन्ये द्वयोरपीति अथ द्वित्वं किञ्चि- 
त्साधन्यौन्न निवर्तते त्रित्नमपि न निवेत्स्यति ॥१७॥ 

भा० अनु०--छल के द्वि सामान्य छल और वाक्‍्छंल? को' 
स्वीकार करके कुछ समानधर्मता से त्रित्व- छल का' तीन होना 
प्रांतषिद्ध किया जाता हैं तो du यह हेतु स्वीकार किए. द्वित्व को 
प्रतिषेध करता है, क्योंकि कुछ समानधर्मता तो दोनों छली में भी 


है और यदि हित्व कुछ समान धर्मतः से निवृत्त नहीं होतां तो. फिर 


त्रित्व भो निवृत्त नहीं होगा ॥१७॥ 

(sigo ) अत अध्वम्‌ 

इससे आगे- 

साध्भ्यवंध्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥१८॥ 

सूत्रांथे--समानधर्भता और विपरीतधर्मता के द्वारां हेतु 'का 
प्रतिषेध करना--काटना जाति €! 

बा० भा०--प्रयुक्ते' हि. हेतौ यः प्रसङ्गो जायते -सःजातिः, स च 
म्याभ्यां प्रत्यवस्थानम=उपालम्भः प्रतिषेध इति 
हेतुः; इत्यस्योदाहरणवैधस्यैण प्रत्य- 
मानोऽर्थो' जातिरिति ॥१5॥ 


प्रसङ्गः साधम्यं वेध 
उदाहरणसाधम्यौत. साध्यसाधनं 
बस्थानम्‌। प्रत्यनीकभावाञ्जायम 

भाळ अतु अपने पक्षसाधन 
अन्यथा या आपात या विरुद्ध 
वह असन्न समानधमेत्व और 


लम्भ प्रतिषेध है, उदाहरण के साधम्यं से साध्य का साधन जो हेतु 


में दिए हेतु पर जो अन्य NUR 
खड़ा हो जाता दै. वह जाति है, और 
निपरीतधमे के द्वारा "fam Su 
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' हे, इसका उदाहरण के बवस्येद्वारा प्रतिताद-प्रतिषेध कर देना 
जाति E तथा उदाहरणके वेधन्यद्रार साध्यका. साधन जो 
^| Bg E उसका उदाहरण के साधम्यं से प्रतिवाद--प्रतिषेध करना 

| जाति है प्रतिद्वन्द्वी भावसे या विरोधीरूपसे हो जानेवाला दिषय 


९ f. ~ ^ Cc 
सूत्राथ--विपरीत प्रतिपादन विपरीत सिद्धि तथा अप्रति- 
पत्ति अनारम्भ-पक्ष का संस्थापित. न कर सकना असिद्धि निम्रह-- | 


जाति है ॥१५८॥ 
j विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानस्‌ ॥ १६॥ 


|," स्थान है । । 
M n. €. C. प C A 
M वा? भा०--विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्ति:, i 

3 oS D ९ | 
1 विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । ) 


| अप्रतिपत्तिस्तवारम्भविषये5प्यप्रारम्सः परेण स्थापितं वा न प्रति- 

/ पेथति, प्रतिषेधे वा नोद्धरति । असमासाच्च नेते एव निम्नहस्थाने 

{ इति ॥१६॥ 

,, भा? अनु०-स्वसिद्धान्त. के विपरीत या निन्दित--आयोग्य 
प्रतिपत्ति-अतिपादन या सिद्धि, गिपरीत-- प्रतिपादन करता हुआ 
पराजय को प्राप्त करता है, पराजयप्राप्ति निम्र {स्थान है, अप्रति- 

पत्ति आरम्भ हुए विषय पर भी प्रारम्भ न करना या दूसरे के द्वारा 
| स्थापित पक्ष का प्रतिषेध न करना या अपने पक्ष के ऊपर अन्य के 
द्वारा किए प्रतिषेध का उद्धार--निराकरण न करना भी निम्रह 
स्थान हे । सूत्र में असमास--समास न करके प्रथक पथक्‌ 

विभक्ति से ये दो ही निप्रह स्थान हें ऐसा नहीं समना ॥१६॥ 
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(अव ) कि पुनद ष्टान्तवज्जातिनिग्रहस्थानयौरभेव5थ सिद्धा 


«daz द. इत्यत आह-- 

तो क्या फिर हष्टान्त की भांति पूर्वोक्त जाति का तथा निम्रहस्थान 
| का असद --एकम्रकारस्व है. अर्थात्‌ दृष्टान्त का प्रकार एक होता हवे वसे 
ही जाति का भी एक प्रकार और निग्रहस्थान का भी एक. प्रकार ह 
या कि सर्वतन्त्र प्रतितन्त्र आदि सिद्धान्त के जसे अनेक प्रकार & एस 
ही जाति के भी और निग्रहृस्थान के भी अनेक प्रकार € क्या ? 


तद्विकहपाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वथ्‌ 1२० 
सूत्रार्थ-उनके (लक्षण) भेदों से जाति और निग्रहस्थान का 
बहत्व है, न केवल fac ही, fact के भी बहत प्रकार होने से जाति 

अनेक प्रकार की और निग्रहस्थान. भी अमेक:प्रकार का है | 
apo भा>--तस्य . साधम्येवैघम्याभ्यां'प्रत्यवस्थानस्य । “कलमा 
ज्जातिबहुत्वम 7' तयाश्व चिप्रतिपत्त्यप्रति पत्त्यो विकल्पा न्नर इत्थानः 
बहुत्वम्‌ । नानाकल्मो त्रिकल्प विविधों वा कल्पो विकल्पः । तत्र 
अननुभाषणमज्ञानमम्रतिभा विच्छेपो मतानुज्ञा पयुयोज्योपेच शुमित्य- 

प्रतिपत्तिर्निप्रहस्थान शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति ee 

भा० अनु०-- तद्विकल्प! उस सांधम्यवैधम्य द्वारा प्रतिषेध के 
नानासेद या विविधप्रकार स जाति. का द्विख नब किन्तु बहुल 


बहुत प्रकार की जाति है.। प्तद्धिकल्प? -उन दोनों (विश्रतिषत्ति ओर + 


प्रतिपत्ति के विकल्प विविध प्रकार स॑ लिग्नउस्थान का द्वित्व नहीं 


किन्तु बहुत्व--बहुत प्रकार का निम्रहस्थान है | नानाकल्प विकल्प t 
[ भेद या प्रकार को कल्प कहते हैं ] उस निग्रहस्थाननहुत मे | 
f __समा के द्वारा प्रसिद्ध किए ओर प्रतिवादी द्वारा तीन 
वार कहने के पश्चात्‌ भी न बोलना? ( न्याय? ५२१६ ) अज्चान 
पूर्वोक्त सभा हारा प्रसिद्ध किए और प्रतिव वादी द्वारा तीन बार कहे प्रति- 


| 
| 
| 
| 
१ 
| 
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वाद को न समक सकका--मिं नहीं सममा ऐसा कहना? ( न्याय? 
XII QS) “अप्रतिभा-परपन्ष का उत्तर न सूफनाः (न्याय०४।२।१८) 
विक्षेप--अन्यकाय के मिष से कथा--चर्चाप्रसद्ध का विच्छेद कर 
देना? (न्याय० ४२।१६) 'मताजुज्ञा -अपने पक्ष में दोष सान उसका 
निवारण न करके परपक्ष में उस जसा दोष दिखाना? (न्याय ५।२।२०) 
“पर्यनुयो ज्योपक्षण--निम्रहस्थान को प्राप्त हुए का कि तू निग्रहस्थान 
को प्राप्त हुआ ऐसा न कडू सळ्या, न्य 1२२१९) ये ६ अप्रति- 


भा? अनु०--ये प्रमाण आदि--प्रमाण से लेकर निग्रहस्थान- | 
पर्यन्त सोलह पदार्थ नाम लेकर कह दिए, नामानुसार उनके लक्षण 
भी कर दिए, अब लक्षणानुसार उनकी परीक्षा. की जावेगी, इस 
न्यायशास्त्र को यह्‌ त्रिविध--तीन प्रकार की प्रवृत्ति प्रवर्तना--वर्णन- 
“शलो या कथनप्रक्रिया जाननी चाहिए || 


इति द्वितीय आह्लिक 


अथमाध्यायात्मक सवात्स्यायन भाष्य न्यायदशन 


p — (51$ Y मे उसमे २० 
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“निरुक्त सम्मशे” 


स्वामीत्रद्वामुनि परित्राजक विद्यामातंण्ड का रचित “निरुक्त- 


सम्मर्श:” निरुक्तसंस्कृतभाप्य में कठिन से कठिन स्थलों का सी सुगम || 
स्पष्टीकरण है, इसे पढ कर विचारशील विद्वानों को आश्चयमिश्रित | | 
हप होगा, अन्य भाष्यकारो द्वारा उपेक्षित स्थलों को स्पष्ट करने पर 
बिशेष ध्यान दिया है, ऊहापोह और खोज से पूर्ण हे, पूरे १४. 
ब्रध्यायों का भाष्य है लम्बे साईज में ६६८ प्रष्ठों में पर्व ' एर 
कपड़े की जिल | मूल्य केवल लागतमात्र १४) रुपये । 
मिलने का पता-- 
ग्रायंसाहित्यमण्डल 
श्रीनगर रोड, अजमेर । 


8. 


“बेदान्तदर्शनं बरह्वामुनिभाष्योपेतत्‌” 
वेद्दान्तदशान संस्क्रत भाष्य मूल्य ३) रूपये, 
“वेदाध्ययनप्रवेशिका'! 
४, ०५ ES ~ D E E 
गुरुकुलो में पाये जानें वाले एवं एस? uo तक में पढ़ाये जाने 
| वाले सूक्तों का सरल हिन्दी भाष्य, पक्की कपडे की जिल्द ४) रूपये | 00 


"n iR, or ww 


मिलने का पता-- 

सार्वदेशिक आयंप्रतिनधि सभा 2 
दयानन्द भवन, रामलीला मंदान, न्यू देहली १ _ 
| . “सांख्यदर्शनं त्रहामुनिभाष्योपेतम” मूल्य १॥) रुपया । 
' मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो. रोड जवाहरनगर दिल्ली ७ 
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